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सर्वेमतविरोमत्य श्चीवेदात्तिद्धात्र ह । ताक जानन 
यास्ते कनिष्ठ ओ मध्यम जादि अधिकासिनके अध 
अनेक सखंस्छते ओं प्राक्त ये दह। परेतु जाक्री इद्धम 
विसेप शंका दोय नदीं फसा संदमततिमान्- परम- 
सआरितक., छद्धचित्तवाखा जो उत्तम अधिक्रारी दै, ताके 
अर्थं सर, श्रेष्ट, यत्प ओं चिरयातं वेद्ध तेश्रक्रिय्का 
भ्र॑य कोठ नदीं है, यातत मैने यद चिचा्चैवरयोदयनामक 
वेदांतक्रियाका अश्नोत्तररूपः स॑य तन्त्या दहै ! यर्म 
धोड्खछ प्रकरण द्रं ! तिना ““कखा'> सा नास धन्या दं 1 
एकं एक कलावियै एक एक विलक्षण श्रक्रिया धरी दह 1 
सुयशः चदासाक्षात्कारविषे अवस्य उपथोयी जे प्रक्रियां 
हैः वे सर्व संस्ेपतैः यमे दै 1 अंतकी पोडच्वी 
छाये अनेकवेदांतपदा्थनके नाम रखे दैः ! वे धार. 
+ ने अन्य महदुन्धथनके श्रवणवियै उपयोगी दोचैगे ध 


श ॥ ध्रस्तायना ॥ 


या ग्रथकर बरद्मनिष्ट गुर यख जो पुश श्रवण रा 
वा याक अर्थदं उद्धम भारण वंगा, वाके चि्तप 
कारमं अचदय क्षानसूप ग्रुवा अयस्याः धारमवाखा 
चिचाररूप चंद्रमा उद्य दोगा खा संधाय सर्‌ श्रतिः 
सदिति अल्ञानर्प अंधकारनु द्री ब्दा; यादीत 
याका नाम चिचार्चद्रोदय धन्या 1 वाका विषय 
नीचे धरी अजुमणिकाविय स्पष्ट चिम्लया £ । सद द 
ेना ! ( या प्रंधके विदोपसानविधर उपयोमी श्रीररीक- 
चाख्वोध दमन चव्य! ताकी २१० शिप्यण अर 
मूरटीकागत गृद्धिसद्ित द्वितीय यावृत्ति अया च्पीदै। 
जाद इच्छा दोव सो दे ) बिदोय विरति यह्‌ 
कियद अय वश्यनिषठ शख, सुसर दी शरदापूैक 
पद्ना । स्वरत नदीं । काते गुरु यिना सिद्धांत 
रदस्यका ्नान दोता नदीं सौ खस्मुखसं 


चैन 
गा पतत सकर अभिप्रायं 
जान्या जावे हे । यातं श॒स्ते सुखं हो पटना चादि । 


छि, पंडितपीत्तावरजी । 
शुस्तेकं पिटनेका पता- 


प° इरियसष्द्‌ भगीरयजी, 
काककादेवी रेड, सुई, 





परिव पीलेयैरं मुरुकेन्तलननी॥ 





खरीफ साटेम्हमद्‌. 


श्रीविचारवचंदरोदय । 


अमाहत्तिखी भररतावना । 
संवत्‌ १९७०-- सन्‌ १९१४ मे शरीफ 
से महम्मद नूरानीकी प्रकारित की ईं सप्तमा- 
इत्तिकी म्रतिसे यह अष्टमाडत्तिका संस्करण हमने 
यथाप्रति व्योंका त्यों प्रकाशित कियादै। किसी 
प्रकारका परिवर्तन अथवा न्यूनाधिक भाव नहीं 
क्य है! स्योविः रीष सकेमहंमद न्रए्नीके 
खयोग्य पुत्र दाउद भाई जर अखादीन भाई इन 
वन्धुद्यके पाससे सव प्रकारके रजिस्टरी दक 
सहित इसे हमने ठ स्या दै! अतः वेदान्ता- 
नुरागी सुमु जनीसे सविनय प्रार्थना है कि इसका 
सदाकी भांति सादर संग्रह करनेमे अग्रसर दय) 
जजवछ्छभ इदरिपरसाद्‌ 1 
ठि० हरिप्रसाद भगीरथजीका 
प्राचीन पुस्तकालय, 
काठ्बादेवी रोड, वस्बरं । 


{1 ॐ गुरुदेवाय नमः 1 


॥ श्रीविचारच॑द्रोदय 
@>>---<< 


11 अथ सप्तमादश्िकी प्रस्तावना ॥ 


यह म्रय येदातवि्याकी प्रयमपोयीरप होने 
सुमुश्चजनोदध अर्यतत उपयोगी यहि ¡ तंर्ति यहं 
सप्तमाटृत्ति सदिते यद्र॑यकौ आजपर्वत अनुमान 
१५००० ग्रति छापी गदे ए 

इख प्रक क्ती व्रह्घ्रोत्रिय नल्मनिष पंडित- 
श्रीपीतांबरजी मदाराजका प्रू्ीवस्याका फोटो- 
आफ पएवैगादरचियोमे र्खदि ओ इस जा्ति 
तिरन्त उच्चरावस्याक्ा फोटोम्राफ तिनेकि कीव- 
लचसिके आरम्भे र्वि ॥ 


॥ र॑प्तमोदततिकी प्रस्ताचना ¶॥ ७ 


ओ यह भाटइृक्तिविपै श्रीश्रुतिषदूरिगसंप्रह 
नामके चधुप्रयवू पविष्ट करके पष्ठा्तित 
नवीनता करीहै । ताते यद आवृत्तिम < पृष्ठकी 
अधिकता भई दै ॥ 


शरीश्रुतिषडाङिगसभ्रह 1 हमारे परमध्रूर्यगुर 
पंडितश्रीपीतांषरजीमहाराजने ॐच ददारण्यक- 
उपनिषद्‌ छाप्यादै । तिसपरसैं स्यादै । तथापि 
हमने मुद्रणदौल्िविपै भिनप्रकारकी रचनाः क- 
रीके । प्रत्येकस्य््मे ६ र्गोदरं प्रत्यक्ष ददयभान 
विदँ । ततिं सुसु्चुजनोद्धं अमभ्यासविषै भत्य॑त- 
सुकमता दोचैगी ॥ यह श्रीश्तिषडुर्खिगिसंम्रह 
इसभ्रंयनिपै सुदराकित करै रेला देत ॒रखहि 
किः--आजकठ वेदतिवियावितै सुखश्वुजर्नकी 
भ्रवृत्ति अधिकाधिक दोती जाती हे ता्तँ श्रीविचार- 
्वद्रोदयके अभ्यास किये पीछे । वेदांतके मूढ- 


८ ध सप्तमाङत्तिकी भस्तावना ५ { निचार- 


रूप कितनेक उपनिपद्‌ ईै.1 ताके ताप्यै 'क्षात 
होना आवद्यक हे 11 वे उपनिषदोके ऊपर रा- 
माुजञदिक्टैतवादिमेनि जे . भाष्य कयि |. 
तिन « बेदका अभिप्राय दैतव्रिपैर्दिं है” रेत 
प्रतिपादन. करंनैका परिश्रम चियांहे । परंतु वे 
परिश्रम निष्फ्हीं दै । स्गरण कि जगत्‌निषै 
दैत तौ विचार विना सिद्धदीं पडि । यतिं एसे 
विपयवूू सिद्ध करनैविै वेदका अभिप्राय सं 
भवित नदीं है ॥ “ एक परमात्मतत्वविना अन्य 
जो, कछु प्रतीत देवेदे । सो सर्वै मायाङृत 
प्रतिकरिदीं प्रतीत हवै" । रसै प्रतिपादन 
करनेका वेदका अभिप्राय जगह श्रीमच्छंकरा- . 
चाने उपनिपदोक्रि भाष्य सिद्ध किये ॥ 
कोदवी. म्र॑थके तात्पर्य शोधनअ्थे ताके पटूिग- 
नकं जवचोकन .क्थि चाद्ये ॥ इस कारणत 


चदोदय ] ॥ सप्तमादृत्तिकी प्रस्तावना } ९ 


प्रत्येक उपोनिपद्‌के £ चग श्रीश्रतिपङर्गिसंभ्र- . 
हविपं दिखयेहै ॥ यद छ्ि्गोका श्रवण को. 
महात्मा सुखद्वाराहीं करना उचित है । कित 
कि तैसे करनं वैेदांतवियाकी महत्ताका भान 
होवैणा ओ तदनतर वे उपनिषदा भाष्य 
सहित अभ्थास करनैक्ी जिक्ञासा वी उत्पन्न 
होवगी ॥ 


इस प्रका वा को्वी अन्यद्याल्लका अभ्यास 
करवैकी रीतिषिपै हमारा आधीन अभिप्राय एक 
तसै प्रथम स्छुट कैरटः-- 


दंतः-- एक जौहरीका पुत्र अपनै गृतपि- 
ताके भित्रसमीप एुकछोटीसी यु्रंकितमंजूए छेके 
गया ओ कहने च्गा किः--मरे पितानि अपने 
अंततकारुलमय यदह भंजूप मेरे स्वाधीन ' करीदै ओ 
कहि कि तिसमे एक अमूल्य दारा है। सो 


१५ ए सप्तमष्रत्तिकी . भरत्ता्दना #॥. ¶ चविचार- 


मेरे..मित्रके पास त. ठेजाना ` तौ वे. मित्र बडी 
कीमत ' वेच देवैगा ॥ वे जौदरीकी भज्ञासैं 
तिसने म॑जप खोख्के देखी तौ एक वड़ा प्रकाडित 
हीरा देखनेमै भाया ॥ दीरेसदित वह मंजूष 
पुनः व॑ध कीद्ी जौ तिस प्रथमकी न्यांई सुद्रित- 
करीकेः वे मिनन कटा की यह हीरा बहत 
मूल्यका दै । जव कोद्र योग्य दाम देनैवाखा 
पराक मिेगा तव वर्गे 1 यत्ति जव इस मन्‌- 
ष रखे छोडो ॥ जौहरीने उस पुत्रवरं अपनी 
दुकानपर विढाया जौ दीरेभाणिक्यमादिककी 
परीक्षा करनैदरं सिखाया ॥ जव प्रवीण मया त्तव 
वे भिन्ने तिस्र कदा की हे पुत्र ¡वह हीरेकी मै 
जूषघ उेमाव 1 तव वह . उक्तम॑जष्वु ङे आया 
जी. खोख्के इरत सेके परोक्षा -करी तव 


चंदोदय ] # सप्तमाृत्तिकी प्रस्तावना ॥ . १५ 


ज्ञात वाकी वह हीरा नहीं पतु काचका 
टुकडा है ॥ 


सिद्धातः-जैसै उक्त जौहधैका पुत्र काचक 
हीरा मानिके तिसद्ाय धनाढ्य होनैकी मिथ्या 
आदा रखताभया । तैसे मनुष्य नी वारपन- 
सिं जगत्के पदार्थोदूं क्षणिक जौ नादावान 
देखते हये वी यथार्ज्ञानके अभावे त्िनविषै 
सत्यताकी ` बुद्धिर धारणकरिके सुखद मिथ्या- 
आरा रखते जौ अनेक तौ “यह जगत्‌के 
पदाथ विना अन्य कटुबी सत्य नहीं है" 
दैवी मानते ॥ 


उपरि कहा तैसे मनुष्यमान मायाकरि भाति 
विषै श्रमण करीरे तिने कचित कीरवूहीं 
शषः कोन ह" 1. «जगत क्या है”) शश्र 
ओ जगत्कां ` अवसान क्या दै” इत्यादि अने. 


१५ 1} सप्तमाव्रत्तिकी भस्तात्रनां ॥ { विचार 


कानिक प्रश्च उद्धविरै ॥ जैस कोई कंटकके जं- 
गख्विपै फसा इवा दुःखदं पावताहै । तैस सं- 
शय जी दकाप कंटकसमृहसे जे पीडित रै । 
वे मात्र ता दुःखरसै सुक्त हीनेकी इच्छा करते ॥ 
परीक्षितराजाक्रै जन्मेजयने जो उपदेश किया सो 
सदख्रनमनुष्योने धवण किया परैतु मोक्षप्राप्ति 
मात्र परीक्षितराजाकरौ भर । कारण कि तिसका 
मृत्यु सक्तमदिन निशित भयाथा जौ अन्यश्रोता- 
जवं तैसा कोई भय नदीं था॥ आजवी वही 
. श्रीमद्धागवतकी सप्ताह पारायणं असं ख्यजन श्रवण 
करते ॥ ह 


आघुनिकसमयसै कोईैकोदै प्रेजीभापाज्ञा- 
नविपे कुखट्पुरुप शुरुगम्य उपनिपदञादिकमहत 
, भ्रर्ोका स्वरतत्र॒ जवचेकन वदै जौ तद्नैतर 
, पकं वेदांतसिद्धातके वेत्ता मानिके अन्यज- 


चेदद्य } -1 सप्तमद्रत्तिकी प्रस्तावना 7 १३. 


नोक वेदातका बोध देनेवाप्ते . दरेजीमैं रथ 
च्खितेहै वा मासिकंकनविपै टेख प्रकट कर- 
ते । प्रतु वे ठेखंमे मुख्यकरिके दतपरष॑चका 
प्रतिपादनमात्र देखने आते ॥ तैसे थीयोसा- 
फि नामक संडर्के नेता वी वेदांतसिद्धातक्र क- 
छक स्वने देखिके सख्य दैतकाही वरणेन , करै 
ओ सद्रर्य॒महात्माओंकी सहायता असंख्य- 
वषेकि छि . मुक्त दोनेकी आशा रखते ॥ सै 
हेनेका प्रधानकारण वेदांतविधाका सखर्तल- 
खम्थास है| इसविषै श्रीविचारसागरम सम्यक्‌ 
कहै किः-- 
६० ॥ ददा ॥ । 
वेद भन्धि विनगुरु च्चै खगे डीन समान .. 
बादरयुरमुखद्यार है अग्रत धिकान ॥ 
-पुरातनकारँ . प्रचख्ति इई रूढि .. अयुसार. 


१४ 4 सप्तमादृत्तिकी भस्तावना ॥ [ विवार- 


उनेक स्थल्विषै जो वेदांतर्की कथा दोतीदै.। 
ताम कोदएक शाल्लका , पठनकरिके तिसपर कोड्‌ 
महातमाधुरुष विवेचन केरेदै- । तात ययपि श्रो- 
-ताजर्नोकं खम `दोविदै तथापि दशाच्नाम्यास्तका 
पद्धति तौ विखक्षणहीं है ॥ 


जेस दर्टातगत जोहरीका पुत्र जैहरीकी स- 
हायतासै हीरेकी परीक्षा करम कुदा भया । 
तैस ब्रसव्ियाका अभ्यास नी कोई त्रद्श्रोन्निय- 
बरहमनिष्ठगुद्रार करनेमे भवि । तवीदीं तामे कु- 
शङ्ता प्रात हेव ॥ 


अब वेदातराल्नका भ्यास कोड महातमकि 
समीप किसरीतिसै करना आवद्यक दहै सो नीचे 
नर्णन कीरदैः-- 


-श्रीविचार्च॑दरोद्य ग्रंथ वेदांतकी प्रथमपोधी- 
च्य हे॥ यह श्रय प्श्नो्तररूप हनत प्रयम्‌ 


च॑द्ोदयं ] ॥ सप्तमादरततिकी परश्तावंनः ॥ १५ 


सुपश्च. ताक व्याद्यासरहित प्रतिदिन, रवण कै 
खौ ताके पठे जहपर्त अभ्यास किया हवै | 
तरहापयैत कमस विना पूनम आवे तिनके उ- 
ततर सुमुश्चु देवं ॥ इस रीतिसै प्रंय पूरण करके 
पे श्रुतिषडरिगसंग्रहका मप्र ववण कै । 
तदन॑तर-- 


. मुमुक्षु । श्रीविचारसागरका श्रवण करै जौ जि- 
तने मागका अभ्यास पक्व इवादोवै | तितने माग- 
गत सख्य पारिभाविक शब्द । प्रकिया ¡ वा प्र- 
संगके प्रश्न महात्मा उत्यनकसिवि ` षठ ताके उ- 

' त्तर वह भयश्च देवै ॥ यह प्रेथकी ` समाप्ती पीछे 
श्रीप॑चदश्षीप्र॑थका वी ` तीसिहीं रीति द्द 
अभ्यास करै ओ श्रीविचारसागरके - छदनम 
` तथा श्रीप॑चदशीके छोकनमेसैः जितनैँ -कंठ कर 
नेकी महात्मा आक्ञा करे तितने सुमुक्षु ढं 


. १६ ॥ सप्तमा्त्तिकी व्रस्तांवना ॥ [ विचार 


करै ॥ गत अभ्यासकी वारंवार पुनरावृत्ति करनी 
वी अत्यंतमावस्यक है | 


उपरोक्तसतिसे उक्त ग्रंथनका अथवा अन्थ- 
वेदांत प्रेनका खंत जौ श्रद्धापूर्वकं सुमुक्च 
अभ्यास करै तौ व्रह्मविदाविपै कुरार दवै ताम 
शका नदीं । तथापि ब्रहनिष्ट होना तौ अरत्यत- 
विकट है । कषित किं जगत्‌विपै सत्यताकी बुद्धिकूं 
दूरीकरिके असव्यताकी बुद्धि दढ करनी हविह 
ओ अपनेविपै शुद्ध निर्विकार त्रह्स्रखपकी 
बुद्धिं स्थापित करनी होवैदै ॥ इस प्रकारकी 
बुद्धि इई दैवा नहीं सो भपदीं अपने 
आतरम॑प्रछनेसे उत्तर मिक्ता ॥ यह ज्ञान 
स्वसंतेयही हे ॥ 

नह्यनिष्ठपनैकी दुकमत्रावियै श्रीमद्धगवद्रीता- 
चै कहादि किः-- 


वदौदय ] ॥ सप्तमादत्तिकी भरस्तार्वनां ॥ १७ 


मनुष्याणां सदसेषु कथियतति सिद्धये । यसना- 
मपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तततः } ७।३॥ 

ऊपर कहे अनुक्रम भ्यासी पृणेता इवे 
पीछे कोर महात्मादार श्रीमच्छ॑कराचार्यत 
उपनिषद्‌ भाष्य । सूत्र माष्य । मौ गीतामा- 
ष्यका अवलोकन. करनैसै आनंदसदित ब्रनि- 
की , चढतामे अधिकता दवेगी ॥ तदनतर 
इच्छा होवे तौ । श्रीयोगवासिष्ठादिक सनेक 
वेदांतके प्रथदहैँसो बी देखना] संक्षेपे इत- 
नाही कहना है कि जगतव्यवहारोपयोगी भनेक- 
वरिपयनका नैस अदर ज टढताष्वक आधु- 
निक शालार्मोविपै विदार्धीजन अभ्यास करतेरै । 
तैस दीष अभ्यासविना वास्तविक उभ हेनैका 
महीं ॥ वहतप्रथनके पठनस्य त्रहक्ञान देवे ` 


१८ ॥ सतमोडत्तिकी प्ता्बना ॥ 
एसा नियम नही |॥ उत्तमञभधिकारी सात्र एकं 
श्रीविचारसागर अथवा - श्रीप॑चदशी शद्धापूरवैक 
` गुखद्ाराविच्ारिके नियमित विचारधमक अभ्यास 
वरे तो त्रहज्ञानक्ी प्रापि भवरय होवे ॥ 

जिद आधुनिककारसंबंधि अनेक शंका 
उद्भव होती होवे । सो शाखरजम्यासके पीछे इमे- 
जी फिठुषुफीसे ओ सायन्सके अनेकर््र॑य है 
वै देख" तौ तातं बुद्धिका क्षेत्र अत्यैतविस्तृत 
होवैगा जौ जगत्की मायिकता आदिक अत्यंत 
स्पष्ट 'होवैगी रेसा स्वानुभव दहै ॥ 


थोडे समयस हमने ऊुरुनाम ^“^नूरानी" का 
. हमारी -संज्ञाके अतम प्रवेश किया- हे ॥ इति ॥ 


श, सा, च्‌, ॥ 


॥ ॐ गुरुदेवाय नमः ॥ 


॥ श्रीपिचारच॑द्रोदय ॥ 


॥ अथ षष्टाद्रत्तिकी प्रस्तावना ॥ 

इस प्र॑धकी प॑चमाटृ्तिे पूर्वकी आद्ातिनसै नवी- 
नता करीधी तैसै.इस आदृत्तिवितै वी जो नवीनता जौ 
अधिकता करीहै ! सो नीपे दिखविर्ैः-- 

१ इस प्र॑थके कत्त ब्रह्मनिष्टपंडित श्रीपीतां- 
बरजी महाराजे सुुक्षुनके उपरि अव्यत अनु- 
मरह करीव इस आदृत्तिके स्थि प्र॑थमाग ज 
रिप्पणमागका पुनः संशोधन कियहि । तथा 
सिमप्पर्णोविपै किं कर्हि अधिकता करीके गहन 
अर्थकी विस्पष्टता करीदै ॥ 

२ प्रवेमीमांसा । उत्तरमीमांसा ८ वेदांत ) । 
न्यायादिक षदूद्रौनोविषे जीच । जगत्‌ । वंध | 


द्र 1 पष्रव्रत्तिकी भ्रस्तावना ॥ { विचार. 


मोक्षमादिक - युख्यपदा्थोकि वैसे भिनभिन्न 
छक्चषण विहि ! जौ वे ठक्षणविै उत्तरोत्तर कैसी 
समानतासमानत्ता है । सो इृष्टिपात मात्रै ज्ञात 
हवै रसा ^ षटृद्ौनसारदर्शीकपत्रक » श्रीप॑च- 
ददी सटीका समापाकी दितीयादत्ति अओ श्री- 
विचारसागरकी चतथीवृत्तिविपे हमने दियदि 1 
तैसाहीं पत्रक इस प्र॑थके अम्यासीनवेः अवलेकन-. 
अर्थं इस माइृत्तिमे अंतवितरै छप्यहि ॥ 
३ इस चावृत्तमे ्रंयारंभविपै वहुतखर्चैके 
योगस चार चित्र दियेगयहै । तिनविपे 
( १ ) प्रथमचित्र परूनाविै स्थित इये द्विजका हे || 
(८ २ ) दूसराचित्र राजाका हे ॥ 
(३ ) तीसरा व्यापारीका है ¡ खौ 
(  ) चतुरथचित्र घट वननिविपे प्रवृत्त भये 
कुलख्का है ॥ 
, इसरीतिसे यद्यपि ब्राह्मण | क्षत्रिय ] चैद्य थी 
च्युद्र { यह . चारिजाति- द्र्यमान देवै । तथापि. 


चोदय ] ॥ षषटादृततिकी प्रस्तावना ॥ “ २१ ` 


तिन च्यारिचित्रनविषै स्थित जो पुरुष दै 1 
तिसकी सुखाकृति श्क्षपूर्क अवकोकन करने 
्ञात हेप्रैगा कि वे च्यरिचित्र एकरौ पुरुषके 
है] मात्र तिनोंकी भिनमि्नवच्र जौ सामपरीरूप 
उपाधिके भेदसै एकं पुरुप भिननभिन च्यारिविणंका 
प्रतीत हेहै 1 अर्थात्‌ तिनोंकी- उपाधिके बाध 
वित वे च्यापपुरुषनका प्रस्पर केवक्भमेद दै ॥ 

जीवन्रह्मका भेद सत्य नहीं वितु मात्र उपाधि- 
कृतदहीं है । रसा सर्वमतरिरोमणि वेदातमतका 
जो महान्‌ ओ अवाधित सिद्धांतहै भौ जो इस 
मरथकी ५५ तच्ंपदार्क्थनिरूपण » नामक ११ वीं 
कलानिवे अनेकदं तस निरूपण कियदि । तिस्र 
यथास्थित सभजनेमै ओ तदनुसार दटनिश्वय 
कलम सुसुश्चनक्रं सदहायमूत देवैगे । इतनाही, 
नदीं । परु इष्टिमोचर हेतेहीं बे -महानसिद्धातिद 
स्मरण कराये । रेत मानिके उक्तचित्रनद छदे ॥ 


२१ ॥ पष्ठावृत्तिकी प्रस्तायना ॥ 


इस प्र॑थके कत्ती ब्र्निष्ठपंडित श्रीपीर्ताबरजी 
महाराज । भिर्नोका जीवनचसि इस अवृत्ति- 
विषै बी छाप्याहि ओ जिने सुसुश्चुनके कल्याण- 
स्रीं जन्म घारण कियाथा परै क्धियित्ती त 
किचित्‌ ची अतिशयोक्ति नरी हे । जो भि्नेनि 
अत्यैतदयातै बनेकप्र॑थनक्रौ रचिके तथा श्रौपंच- 
दशी । श्रीमद्भगवद्धाता भौ वेदांतके मुल्यदशा- 
पनिपदूञादिकमहदयरथोकी भापाटीका करीके सुसु 
जनों . ज्ञानम घुरुम धौ सुगम कयि । वे 
महात्मा श्रीकच्छदेदगत गढसीसा प्रामविवै संवत्‌ 
१९६१ के वैशाख ईष्णपक्ष ७ गुरवारके दिन 
दसं क्षणभंगुरं जगत्‌का त्याग करके विदेहसुक्त 
मने ॥ तिने तिसी वर्पके चेत्र छष्णपक्ष १३ 
भोमवारके रोज संन्यासं ्रदण कवरीके परमान॑द्‌- 
सरखती. नाम्‌ धारण कीयाथा ॥ | 
शरीफ साखेमरदमद्‌.॥ . 


॥ ॐ गुरुदैवाय नमः ॥ 
॥ श्रीविचारकचदरोदय ॥ 


ज-०-०-&<) 


1 अथ पंचमा्रत्तिकी प्रस्तावना ॥ 

यद प्रथ ब्रह्मनि्ठपैडित श्रीपीतांवरजी महाराजकरि 
स्वतेत्र रनरित 2 ॥ यर्म पोडशप्रकरणल्प पोडदाकला 
ह६। री तिन अ्रत्यैकफलावियै एक्क चिरक्षणभ्र्रिया 
भरी # व्ययि वे सर्वव्रकिया संक्ि्ाका्ै रोदे तमपि 
षुक्च बदयसाक्षाक्तारकी प्राति करममे सदाय. 
कारिणी दये ॥ यद श्रथ आदित अंतपर्यत प्रशोत्तरष्ं 
होते ओ प्रेष्ठ अत्य ओ विख्यात वेंतप्रकियाकरिं 
युक्त होते । भौ सवैशाल्लगिरोमणि वेदोतशाल्लके 
अभ्यासके आरभकायमै जो जो अवश्ज्ञातन्य है सो 
स्मै इस उघुग्रयविपै समाविष्ट किया होमे । वेदांत 
अभ्यासविषै नबीनजनोद तौ यह भ॑य वेदांतकी प्रम 
पोयीरूप टै ४ 


1; ॥ प॑चमदत्तिकी प्रस्तावनी ॥ [विचारः 


ग्रथकारमहात्मानै इसका सारभूत ॒पद्यात्मक “वे 
दांतपदावरी नामक छषुभ्र॑य कियाहे । सो "वेदांत 
विनोद”के प्रथम्करूपसै प्रसिद्ध दहै ॥ कान्य 1 कंठ 
करनैमे खगम ओ न्याख्यान कयि विस्तृतंभर्थका स्मा- 
रक दोवेहै । इसवास्ते सुुश्वनद्र उपयोगी जानिके 
वेदांततपदावीगत वे छंद इसम्र॑थविपे प्रत्येकककाके 
आररभमे खपे ॥ 


अंतकी पोडदावीकटाविपे ३०० से अधिक वेदांत. 
पारिभाषिकचब्दनके अथं धरेदै ! चे वी यंथकरत्ता- 
महाराजश्ीकी करुणाकाहीं फल टै ॥ यद्‌ र्घुवेदांत* 
, कश्च .अन्यमददर्ंथनके श्रवणविपे अत्य॑त्त॒सदहायभूत 


१ 


इवं ॥ 


यके आरेभमे वडी अकारादिअचुकमणिका धरीडे 1 
“ तिकरि वांछितविपयका पृष्ठांक बिनाध्रम भप्त होवे ॥ 


- इस अचुक्रमणिकानिषे कघुवेदांतकोच्रगत शब्दन वी 
भरविष्ट किये ॥ 


^. ] ॥ पैचमदृत्तिंकी भस्त ्वेना ४ २५ 


` अंकयुक्त पारेराफनकी जो नवीनयुदरणरैटि हमारे 
छाये इने श्रीप॑चदश्षी सयकासभाषा द्वितीयाइति भौ 
श्रीविचारसागसवरथाशततिके ग्रथन प्रविष्ट करीहै } 
तैसोहि रूढे इस भ्रेथकी य पंचमादत्ति छपौदै ॥ 
दसरूडिसै अभ्यासीनक्र अत्यतं सल्भता पोह । कारण 
की ग्रेथके भित्रभिन्न विषयोकां मानासमानपना । उत्तरो- 
` त्रम ) तद्रत शंफासमाधान ` । इषटांतविद्धात अओ 
, विकस्प । दृथिपातातरहीं ज्ञात हवै ॥ इस रूढि 
, अथं छापनै आदिक इस यष्र्तिका विस्तार भतभाष्- 
ततस अनुमान १०० धृषठोका अभिक हवाहै जौ कागज त्री 
^, उत्तमं डरे ॥ 


भ्रथकारमदात्मा मेयनिष्टपडितध्रीपीतांनरजीमहा- 
- रंज । जि्नोनि अभिक स्वतंतरंय रचिके 1 धीपंचदश्ी 
¡ओ दशोपनिषद आदिक . महदधथोकि . भाषोतर 
, केरीके 1 ओौ विचीरसागरादिक अनेक अंय्तपर,रिप्पण- 
-करिकै . अलिक - युरुश्चुसुदायडपरि भदानेअनु- 
ग्रह- करिया ! तिनोके जीवनचसरित्रिके ,व्यि. नेक- 


.- ६६ ॥ ्॑चमीदृत्तिकी प्रतावनां.॥ [ वचरि 


यसुद्छनशी  तीत्रभकाक्षा्दै देचिके । सो : जीवेनवरिन 
इसमष्त्तिषिपे बिस्तारसै छाप्यादै ॥ तदुपरि दरीन- 
करने योग्य पूज्यमहाराजश्रीकी कल्याणकारी यथा- 
स्थितचित्रितमूतिं तिनके ह्ताक्षरसदित अन्थार॑भमें 
स्थापित करोह ॥ । 


अन्ति सुसुश्चनकी श्रदत्तिमे मनोरंजक भन्यकरी 
ध॑दरता वी सदायक दै 1 रेते मानिके इस ्रन्थके पू 
घंदर किये । परु छंद्रताके साधि शिद्धांतका स्मरण- 
रूप लाभ वै इस दतु इस पंचमात्तके पू 
अतिखर्च करोके विखायतंतै मंगवाये यौ श्परी- 
भादिकं रगसे चित्ताकर्षक किय ॥ पूठे उपर जे 


आांतिजादिक चित्र छपेगयेहै तिनके अर्का विवेचनं 
नीचे करटै;-- 


, -निशणउप्रासनाचश्चः~-हमारे . उपाये श्रीविचार- 
सागरविपे .निगणउपासनाचक्र धच । तिसका एक 
-घंकषिपतचित्र फा पूठेके सुभागपरं रखा ॥ इसमे प्येक 
पदार्थनके आदिके अक्षरमात्र तिन पदाथेनकीः स्मृतिः 
के व्यि.रदेदै ॥ छगमतताकाअ्ं स्पष्टता करियेहैः- 


चोदम ] ॥ पेचमाषततिरी प्रस्तावना ४ २७ 
हकार :॥ १॥ ईन तीनउपाधिवानक्ती एकता 
वि-विशव ्चितनीय 1 ॥ 


उ-~उकार 
४ ॥ २ 1॥ इन तीनउपाभिवानकी 
दि व | एकता र्चितनीय है ॥ 


म-मकार 
ईशर 1 ३॥ इन तीनखपाधिवानचरी एकता 
आा-ग्रज् / चितनीय दे ॥ 


न | ॥ ४॥. इन तीनद्युद्धनकी एकता 
द-दरीय चितनीय दहै ॥ 


भ्रथमच्निषुरीकी द्ितीयके सायि भौ तिसकी दतीयके 
साधि जौ तिसकी चतुर्थके साधि एकता चितनीय दै,॥ 
उक्तभर्थं श्रीविचारसागरकी चदुर्थभाढ़त्तिके २८१ सै 
३०२ जंकपर्यत्‌ भरन्थकर्तानं विस्तारे दिलायादै ॥ 


२४ ॥ प॑चमाद्रत्तिकी प्रस्तावना 1 [ विचार 


दो, सीधीरेषायुक्त आतिः जिल्दके छुख- 
भायखपरि वचंद्राकारविपै अ्र॑थका नाम छाप्याहै। ताके 
नीनरे दो सीधीरेपावारी एक आति ३ \ ये दोनू 


ॐ 
ससस 


॥ 


रेषा दक्षिणदिका तरफ संकोचित ओ वामदिश्चातरफ 
विकलित इई मासी ! परेः वास्तविक. तैश नही दै 
किं सवैस्थर्मे त्रे समान अंतरवारीदीं टै । यद वाता 
दोचैरेषांमेकि आदिमागदू अंतभागके - साथि सक्षय 
फरिके देखने निर्विवादं सिद्ध, होवैदै'॥ . 


धंरदय ] ॥ प॑चमादृत्तिकी प्रस्तावना ४ ९१९ 


परिमाणश्रांतिदर्छक दो आरुतिः-जिल्दफी 
पीठविष वरजुलाकारम “ श्चरीफा ” 
नाम है । तके ऊपर उक्त दो- 
अह्ृतियां छापी है । सो नीचे 
दिखावेहैः-- 


उभयचिर््रोकी * दोन्‌. सीथीमध्यरेपा यदपि. .समान- 
परिमाणकौ हिं \ तथापि तिसके अग्रभागयियै धरीहुई 
. ति्यष्टरेपारूप उपाधिके वरप रातिद्वारा वामचित्रकी 
मध्यरेपा दक्षिणचिव्र्ठी मध्यरेपाक्े वड प्रतीत होवैहै ॥ 

दीधेरेषायुक्त दो भारुतिः--पठेके ्ठमागपर 
मध्यमे पयक्राकार ओ ` उपरि तथा नीचे दी्ैरेषा- 
` यु्क 1 सं सवं तीन आति रखी 1 तिनभेें दीधे 
रेपायुक्तं आकृतिनका वणेन करदेः-- 


पेके पषभागके उपरिकी दो. दारषेपा । नीचे 


३.५ # प॑चमाकत्तिकी, प्रस्तावना ॥ [ विचार 


प्रथमभाकृतिसमान च्छ आवतीर्ैः-- 
१" प्रथम आरति, 
५ + कनक " 
६0 ध: रव -- ठ 
उपरिकी दोरेषा. 
आदित दोनदीर्थरेषाका क क भाग संकोचित 
तथा मध्यका ख भाग विकासित दष्ट भावताहै । 
यातै वे रेषा वक्राकार है । देस भ्रतीत दोषै ॥ 
पूठेके पृष्ठभागके नीचेकी दोदीधैरेषा । नीचेकी 
यूषरी आङतिसद्श भाषतीर्ैः-- 
२ दूसरी आहति. 
क्र . र्न्‌ क क्त 
नीचेकी दोरेषा. 
शादिर्जतभे दोन दीर्धरेषाका, क. क भाग विका- 
सित तथा मध्यकाः खः .भाग . संकोचित देखें 


सावता । अर्थात्‌ प्रथम धाकृतिरै विपरीत वक्रभाकार 
प्रतीत दवै 


भदोदय ] -॥ 'पचमाष्तिकी अस्ताषना ॥' ३१ 


तथापि पिके पृष्ठभागके उपरिकी ओ नीवेकी 
दोदीधैरेषा ¦ प्रथम जौ दूसरी ,आङृतिकेः समान घक्र 
नदीं ह ।. सोधीहीं है । मात्रः भरौतितै वकरेषाकार 
प्रतीतं होवैरै । "यह वार्तां प्त्यक्षरम वाष्ुषप्रमाणसें 
जैे.सिद्ध हेवैैः। तेस स्पष्ट करेटैः- 


जैसे ` फोर वाङ छोडनैके समयपर 
जाणदूं कक्ष्ये सायि दृ्टितै सोधताहै । 
, तैसे उक्त नीचेपरकी दोरूरेषाओं भाः 
दिके. सायि अतू लक््यकरिके देखनेसै | ` 
वे दोनृरेषा । बाजूकी ` तीसरी आति 
समान सीषीदीं दं जावैगी 1 
यतिं पूठेके ` ¶ृष्ठमागपर उक्तः प्रथ |. 
मङ्कविसदृशः ख॒ भग वित्तृत्त । `तथा | 
दूरी आङ्ृतिसद्श ख भाग सकोचित 
इष्ट ` आवहै सो. श्रोतिकरिके्ी स~ |, 
सते । यद.सदनीं सिद्ध हेहै ॥ 


-छद० ए ६ - 


३२ ॥ पेचमागर्तिकी अस्तावना 1 = [ बिचार्‌- 


` ्रांतिका ` कारणः~--प्त्येक ` दीधरेपके ऊपर 
तथा नीचे ञे उनुमान १८ ना २० छोटी टेडीरेषा 
है! बे इदां उपाषिरूप है ओ वे उपाधिरूप रेपादीं 
इस चित्नितद्ंतवियै. ्रातिकी फारण हे ॥ 


जैसे मरुभूमिविपे खगजल्कां भान शांतिरूप हे 1 
तेसं श्दां चिध्रितद्ांतविं ( १) प्रथम तथा(२) 
दूसरी आङृतिगतं ख भागकर विकासित ओ संकोचित- 
पनैका भान वी ांतिरूप हे ॥ “ 


जैसे मर्मूमिविपै ““ व्यावहारिक जर नही है । 
श्रातिभासिकीं दै ” एसे निशित भये पीछे वी ऊपर. 
भूमिके साथि सू्यकिरणके सं्वधरूप उपाधिकरे वस्म 
जरकी प्रतीति दूरि नदीं होवेहै । तैसे इदां दोरेपा- 
रूप ॒चिच्रितद्शंतविे वी प्रथम तथा दूसरीभङृति- 
गते ^“ ख माम विकास्ित ओ सकोचित नदीं दै कतु 
आदिञंतपर्यत्त समानहीं है ” रसे निधित मये पीछे 
वी छोटीटेढीरेषाके संवंधरूम उपाधिके वर्ते ( १ ) 
अयम . तथा ( २ ) दसरीमङ्तिकी न्यांई ख भागक्ते 
विकास ओं संकोचकी अतीति दूरी नदीं दोवैे ॥ 


चरोदय.] ॥ पंचमाङृत्तिकी स्तावना ॥ ३३ 


किद्धातः--श्वुतिः--^“ परांचि खानि व्यतृणरस्वयं- 
भृस्तस्मात्परार परयति नांतरत्मन्‌. `` अर्थः--स्व्यभू 
( परमात्मा ) इन्दियनकरं बदिर्युख रचताभया । ततिं 
देवतिर्थगुमष्यादिक ! वाह्यवस्तुनकूं देखतेदै 1 अंतर. ` 
ज्मा नहीं ॥ `” ' सीक्ाः--यद्यपि इस उष्िविपै 
सर्वप्राणी - वद्टिरुख्ीं वर्तते । काहेतै . जतं तिनोकी . 
इद्रियनश्मी रचना स्वयंभूमै तिस .अकारकीदीं करीदै 1 तातै . 
ईद्रियनकी तृप्ति करनैविषैदीं सवैजीवोशी भ्रदृत्ति दवै. 
है ओ यादीत मुष्यनसेविना अन्यप्राणी तौ ता प्रवादके 
रोकनैनिपै सर्वथा बदिरसुखप्रवर प्रत्तिप्रवादके वर्य इत 
भये असमर्थं है । वे यतरत्माद्रं देखी शकते नदीं । 
कददिये अपने आपद अपरोक्ष निश्वय करी शकते नहीं । 
यह स्पष्टदीं दै ॥ कद्ेते तिन शरीररौविषै अंत्युखतारूप 
बिरोधीभरवाह करनैवास्ते सघमर्थवुद्धिरूप साधन है नदीं । 
तथापि केवरमनुष्यशषरीरविही यह सरवोत्तमसाधन 
वी स्वरयभूपरमात्मानै रखाहे 1 यतति स्वस्वरूप ज्ञानके 
` अधिकारी मयु्योनिषे केक कदाचित्‌. .गुरुरूपासै, 


१४ , ॥ पंचभप््तिफी अस्तावसा ।॥ [ तिचवार- 


बदिर्युखम्दृततिप्रवाहके . विरोधी -अंतर्मुखभवादके साधन 
विचारादिफद -संपा्दैम “ करैहे भौ ` धंतरभात्मावृं ध्रह्म- 
स्वङप अपनायपकरिके निश्चय करदे 1 दें सुक्तमदुष्य । 
ले ,पूै स्वयंभूरचितः -द्रियनसै प्रथम धभक्ञानदशाविपै 
केवर रूपरसभादिककूदीं देखतेये । वे य॒रशपासैं शान. 
भमे पीठे जीवन्मोक्षदशाविषै. दोदीर्वरेपारूप चिश्रित- 
शरोतिके । द्थतकी न्यो । , सर्वरूपरसआादिकदू देखते- 
हये .बी - अंतर्युसप्रवादके वलये ““ सर्वैरुपरसधादिक 
मिध्यादीं दै ! "` रेवै भरति वाधकरिके तिस तिके 
भधिष्ठान ब्ष्मस्वकूप भात्माद्र अपरोक्ष निथ्वय फर ॥ 

। धटूचक्रथ्ु्तआरूतिः--पूठेके . परषठमागपर मध्य 
विषै. पदचकनकरि -युक्त जो आकृति दै । तिसका उप 
योग॒ अव दिलावरदः--प्रथद्र दश्षिणदस्तनिपै सन्मुख 
धरिके । वामसैं दक्षिणकी तरफ त्वरा रघुचक्ाकार 
केरमेकरि पय्चक्र टै वे दक्षिणकी तरफ फिरते दृ 
पगे भौ दसी घाङृतिके "मध्यविषे दंतयुक्तचक दै 
सो पर््क्रनसं विपरीत कददिये वामदधी तरफ फिरता 
देखने आनैगा यद वी शरांतिविपै . चिनितरथ॑त है | 


चै्रोदये } ॥ प॑ैचमादरत्तिकौ अस्तावना ॥ ३५ 


रगितपट ओं ` स्याहीका दष्टा तः--इस भरथकै 
पूठेके सुख गौ- एषठमागविपै जितनी आृति.द्ट शा- 
षृत्ती दै \ त्ति सर्वविषै रंगितभक्षररेषाभादिक देख. 
नेम आववेद वे भ्रांतिकरिदी भासतेरैः । कारण किः-- 
स्याहीरूपर उपाधि रेगितपटविषे रंगितअक्षरभादि- 
की कल्पना होवैहे ॥ स्याहीरूप उपाधिके बाधं कथि 
“वास्तविक फोर्‌ अक्षररेषादिकं ह नही परेतु सष 
रंगितपदीं ह“ ॥ तैसे सिद्धांत । परमात्मतत्त्वेविषे 
यद जो जगत्‌ भारतादै सो केवल्धांतिकरिदीं भाष 
तादै । कारण. किः-मायारूप अज्ञानउपाधिै परम- 
तत्त्वपिषै जगतकी कल्पना होवैदै । तात तिस मायारूप 
अक्नखपाधिकूं सुरुसुखद्वारा बाधकरिके “वास्तविक 
जगत्‌ कष्ुवी है नहीं किंतु सर्वं आत्मादीं है" रेषा 
निश्वयरप्रं सोक्षका साधन जो तत्त्वज्ञानं सो उक्त 

^ चिननितदधंतनके दर्शनस्मरणकरि शु्ठनद दोदर ॥ 


शरीफ साङेप्॑मद ॥ 


"4 


[< 
मगञाचरणम्‌ 
व्रह्मनिषटर्पडितश्री पीतांवरजीक्रुतम्‌ ॥ 
च््-~-<. 
+ ॥ नाराचञ्तम्‌ ॥ 
कट कर्क कनं तमो निवारि सन्नं । 
गताततिचैचलचखं सुरां तिरी रपुजञ्ज्वर्म्‌ ॥ 
- सदा सुखादिर्कदटं त्रितापपापर्रामकं ] 
, नमामि ब्रह्मधामकं सवापुरामनामकम्‌ | १ ॥ 
` सभानदानद्ायककं भवावचवाक्यसायकं । 
सुदद्ध धीविधायकं सुनीदर मौटिनायकम्‌ || 
स्वसंगगीतगायकं व्यक त्रिलोकरामकं । 
नमामि नहयधामकं स्वापुरामनामकम्‌ ॥ २ ॥ 
शमक्षमादिक्षणं प्रतिक्षणं स्वशिक्षणं । 
मुमुश्ुरक्षणे क्ष्म क्षमेषु वै विरुक्षणस्‌ ॥ 


] मंगराचरणं ॥ 


सर्ध्य लक्षय संदाय हरं युर हि मामकं | 
नमामि व्रह्यधामकं सवापुरामनामकम्‌ ॥ २ ॥ 
करेशटेकपेशश्ूल्यदे शे भवेस । 
गताविरोपरोपक द्यरोपवेपदेशकम्‌ ॥ 

परेशं मवेशषकं समस्तभूपभामर्वं 1 

नमामि ब्रह्मधामकं सवापुरामनामकम्‌ ॥ ४ ॥ 
सकालकालिजाछमारभेदिभानमटरकः । 
भ्रमिनखिननुनभाविजन्ममत्तमह्कम्‌. ॥ 
सभेदखेदछेदवेदवाक्ययूधयामकं । 

समामि ब्रह्मधामकं सवापुरामनामकम्‌ ॥ ५ ॥ 
भवाएटकष्पाशदासभावभासनाशकं । 
सु्ुद्धसत््रवुद्धतच्चनव्रह्मतत््रमासकम्‌ ॥ 
स्वटोकरोकरोपके वितोपदोपवामकं । 

नमामि ब्रह्मधामकं सवापुरामनामकम्‌ ॥ ६ ॥ 
सवेधुजन्म्तिधुपारकारिकर्णधारकं । 
सलोमस्रोभकोपगोपरूपमारमारकम्‌ ॥ 


# 1 
1 


२५७ 


३८ ॥ भंगङाचरर्णं ॥ 


खनार्काख्वारकं समाप्तसर्वकामर्ं । 

नमामि ब्रह्मधामर्क सवापुरामनामकम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्वटक्ष्यदक्षचश्चुपं स्वरूपसौख्यसंसपं । 
छृतार्थच्ेतनायुपं गतार्थगामितस्थुषम्‌ । 
विभोग्यजातहुविषं मुषं गुणण्छिदामकष । 
नमामि ब्रह्मधामकं सवापुरामनामकम्‌ ॥ ८ ॥ 


भवाटवीविहारकारि नीवपांथपारदं । 
सुयुक्तिमुक्तिक्षरसारदं सुबुद्धिरणरदम्‌, ॥ 
सपीतपादकांबरो ब्रवीततितं स्वरामकं । 
ममामि ब्रह्मधामकं सवापुरामनामकम्‌ ॥ ९ ॥ 

-न्--््44्व्ड--4~-~ 
श्रीमन्म॑गखमूर्तिपराकयश्ाःस्वान॑दवायुँ हसत्‌ । 
सौ्ाग्यैकसरित्पतिं प्रतिहतमरोद्धूततापत्रथम्‌ ॥ 
संसारछतिरुममममनसायुद्धारकं कागतं । 
्रत्यक्रतततनखचिस्स्वरूपदगरं रामं भजेऽदं सुदा ॥ १॥ 

( श्रीपदर्मजुधोग॑ते ) ॥ 


| श्रीसङ्भुरभ्यो नमः ॥ 
॥ अथ बह्यनिष्पंडितशीपीतां- 
बरजीका जीवनचरितर ॥ 


॥ उपोद्धात ॥ 


॥ छोकः ॥ 


पातांवरा्ट्विदुपश्चरितं विचित्रम्‌ 

यदै वरिषटनरसहुणरतरयुक्तम्‌ ॥ 

्ञानादिसहूणगणेग्रंधिततं स्वकीय- 

ततानान्युगु्चमति्द्धिकरं च व्ये ॥ १॥ 
रीकाः- 

परतावर है नाम जिनका रसै जे पंडितजी 


४० ॥ प॑डितधीपीर्तावरजीका जीर्वेनचरित्र  ॥ [ विचार" 


तिनक्षा चरसि किये जीवनचसि 1 अर्थं यह 
जोऽ--जन्मसै आरभकरिके अदपर्यैत जीवत्‌ 
अवस्थाविपै तिर्नीका आचरण । तक्र मँ करहरा ॥ 
१ सो चस्ति कैसा दै १ विचित्र है किये अद्भुत 
( आश्र्यरूप ›) हे ॥ 
२ केर कैसा दै जो प्रसिद्ध भव्यंतश्रेष्टपुरुपोकि 
सद्रुणरूप र्नोकरि युक्त दै ॥ 
३ केर कैसा है १ ्नानादिसहु्णोके गणो ( समूहो ) 
करि गथित है ॥ 
अर्थं यह जोः---जिस चरितविषे पंडितजीके 
घौ तिन संवंधवाे सद्पुर्पनके नामि स्मारित 
ज्ञान भक्ति वैराग्य उपरतिमादिकयु्णोका वणन 
कियाद] 
फेर कैसा है जो चरसि अपने ज्ञान 
स्व्जतर्गत . पुण्योत्मादक भौ - स्रतजात्तीय- 





चोदय] ॥ पैडितश्रीपीतांवरजीका जीवनचरितं ॥ ४१ 


गुणोत्पादक महात्माभौके गु्णोके विज्ञापन 
द्वारा याके विचारनैवाे मुसुष्चुनकौ बुद्धिकी 
डुद्धिका करनैवाखा है ॥ 

इस छोकविषे आरेभे । 

१ ५ पीताबर” रशब्दकरिके व्रह्मनि्ठसदरुर 
्रीपीतांवरजीका ज । 

२ परीत है अंबर नाम वन्न जिसका । रेस 
विष्णुरूपं सगुणव्रह्का } जौ 

२ पीत करिये स्वसततारै कवछिति वियादै 
अंबर कहिये आकाशादिप्रपंवरूप गर्भसहित 
अव्याङृत ( माया ) शूप आकाश जिसने 
देसे सर्वायिष्ठान निर्युणपर्रह्मका स्मरणरूप 

तीनमेगर्छोके आचरणघूर्मकं इस. जीवनचरि्ि- 

रूप ्रथके आरंभकौ प्रतिज्ञा करी ॥ १ ॥ 


४२ ॥ दैडितश्रीपातांबरजीका जीवनवरित्र ॥ [ विचारः 


अव द्वितीय्ाकविपे इस वर्णन करनैयोग्य 
महात्माके विश्ेपणमभूत « पंडित » शब्दके अदू 
हेत॒सदित कदेदैः-- 

॥ शछोक ॥ 
वश्चावर॑कनिगमागमक्नाल्वुद्धि 
विज्ञानज्ञािमतियुक्ततया हि रोके ॥ 
यः पंडितातस्मकविरेपणयुक्तनान्ना 
पीतांवरेति भयितः पुरपुण्यदुनः ॥ २ ॥ 
| टीकाः- 

१ स्वक्रुरुके ““ पँडित ” एसे भबटैककरि । भर 
२ वेदशाख्नकी बुद्धिरूप ज्ञानक । अरं 

२ ब्रह्मातमैक्यनिष्टारूप विज्ञानकरि 

विशिष्टमतियुक्त होनैकरि जो रोकविपै “५ प॑ंडित्‌ » 
रूप विशेपणयुक्त ¢ नाम पीतांबर » एेसै प्रसिद्ध 
वहुपुण्यके पुंजरूप है ॥ 


+ --- 
न्वयः 


चरीदयं] ॥ पंडितशरीपौतांवरजोका जीवनेवेरित् ॥ ४३ 


इहां ्प॑डित'"पदके उक्तत्रिविधमर्धनके मध्य 
प्रथम अर द्वितीय अर्थं गौण दै नी तृतीयभर्थ 
स्य है । काते 


भयस्य सर्वे समारभाः कामसंकल्पवजिताः ॥ 
्ञानाभनिदग्धकमाणं तमाहः पंडितं बुधाः” ॥१॥ 


अस्यार्थः--जिसके . ठीकिकमैदिकसमारम- 
कामना अरु संकट्पसैँ वर्जित है । याहीतें 
ज्ञानरूप अमनिकरि दग्ध भ्येहै संचित अर्‌ 
क्रियमाणरूप. कर्म॑ जिसके । एसा जो पुरुष है 
ताू बुधजन “डितः कहते ॥ इस गीता- 
स्यति. ज्ञाननिषठपुरषनिषेही ¢ पंडित » पद्की 
बाच्यताके निश्चये ॥ द] : ` 


४४ ॥. पंडितश्रीपौतांवरजौफां चीवनचस्तरं ॥ [ विचारै- 


॥ करूपरंपरा ॥ 
कच्छदेरावितै अंजारनामा नगर दै । तभ 
राञ्यपूज्य महाञ्योतिषीपंडित ५“ नरेड्य ? भयेथे 
जिसकी विद्ठत्ताके माहात्म्यसँ अधापि ताका 
सारा वंश ५ पंडित ? ईस सबदैककरि युक्त भयां- 
हे । तिनके च्यारिपुत्र थे ! तिनमैसै न 
१ एक भुजनगरमै रहिके श्रीमहाराजाभोका 
दानाध्यक्ष सया ॥ 
२ द्वितीयपुत्र नारायणसरोबरतीर्थका पुरोहित 
 भया॥ 
द तरतीयपुत्न अंजारनगरमैरही अ्योतिषीपंडित- 
पदर पाया । ज, 
 ताका चतुथे. अव्रजपुत्र चागखा भया |. 
सो आसंवीया - नामक ग्रामं. भ्रामाधीराके, 
अत्तिजादरसै निवास करताभया ॥ 


चदरोदय ] ॥ पडितथीपीतांवरजीका जीषनचरित्र ॥ ४५ 


एक समयमे गदठसीसाभ्रामनिवासी सारस्वत 
गंगाधररर्मा था | सो कोडायप्राममे पाठ्डाद्य 
पढावताहुया रात्रिक अश्वारूढ होयके चार- 
कोरपर आसंवियाप्रामभे पंडितजीके परस 
उयोतिपशाल्लके पठनै निमित्त प्रतिदिन जाताधा | 
सो गुरुचरर्णोकू गोद चके मुखस पढताथा ॥ 
एकदिन प॑ंडितजीकर निद्रा भागः ओ गंगाधरजी 
गुरुभ्ञाविना चरणों न छोडिके वैढरहा ॥ 
सवे सो देखिके ताक वर दिया किः--““ तेरेव 
सरस्वती सुहरवप्रश्च कर्णम कटैगी ” देत प्रसादित- 
सरघ्ठतीव।छे वे चाग नामक पंडित थे ॥ ति- 
नके पुत्र दामोदरजी परमञ्योतिपी भये | तिनके 
१ अलधर २ प्रेमजी जौ २ गोवर्धनये तीन पुत्र थे। 
तिन सखीलधरजी पर्मज्योतिषी भौ भगवद्भक्त 
ये ˆ] वै आसंबियाप्रामसेँ कदाचित्‌ ' मजव्प्रामनँ 
पर्यटन करने -जतिथे । , तहां भ्रामाधीर्योर्का 


४६ ॥। प्रौडितश्रीपतांवरजीक्रा जीवनचखि ॥ [ चिचार- 


सुद्भतैपरश्चेकि प्रसंग बडी मनिष्यतचमत्कति 
दिखाथी । तिसकरिके तिनोनै सत्कारपर्वक गृह 
अर्‌ जमीन देके तिनकूरं मलख्प्रामरमै स्थापित 
कयि । वे वार्धक्यंम तीथयात्रा करनैदू गये । 
. सो. पीछे छोटे नहीं ॥ 

खीखाधरजीके पुत्र १ गोपाख्जी तथा २ 
अमरसिंहजी थे । तिनम गोपार्जीके पुत्र पडत 
.१ छद्धाराम २ पुरुषोत्तमजी तथा ३ पारपेया ¡ ये 
तीन ये । तिन पुरुषोत्तमजी जिरतेद्भिय निष्कपट 
जपतपसंयुक्त अरु सुद्भतप्रशनमे वाक्ूसिद्धिवानूके 
तुद्य थे ॥ 

॥ जन्पहांत ॥ 

पंडितश्रपुरुषोत्तमजीकि पुत्र पंडित १ मूढ- 
राज तथा २. पीतांबरजी तथा २ खख्जी ] ये तीन 
- मये ॥ तिनकी माताका नाम वरनाई ( वीरवती ) 
था । सो वी वैदातशान्नतै जनित विवेक्रवती थी -॥ 


रोदयं ] ॥ पंडितेपीर्ताबरजीका जीवनचरित्रं ॥ ४७ 


मूकयजके जन्सके अर्न॑तर । सप्तमगिनियां । ८ 
भर्हयां । अनंतर पंडितपातांवरजीका जन्म विक्रम 
संवत्‌ १९०३ के य्येषठद्यद्ध १० रूपगंगा जयं 
तीके दिनि भयदहि ॥ तिनके जन्मदिने माता 
पिताक भौ भगिनीयोकै ओ अहदरोकनकूं 
« भगवत्‌का जन्म भया ” एसा उत्साह भया था ॥ 
यथासाल्न॒ जातकमै पुण्यदादि कियागया ॥ 
वै गर्भैवासमै थे तव॒ माताकूं नारायणस्रर 
अद्विक तीयत्रा भर्हथी ओ वेदातश्रवण अर्‌ 
अनच्छिन्नसत्संग भयाथा तिस हेतु बे बाल्या- 
, बल्यासैहि वेदांतशाल्नमे रचिवारे भये ॥ शद्ध 
कहते किः--पटरूमासके गभंके इये जो मातां 
सत्राल्नका श्रवण होतार तौ पुत्र बी शाल्न. 
संस्कारवान्‌. . होता ` ॥ है घातौ परहादम्यः 
वकरादिक प्रासिदर दै । 


८ 1 पंडितश्रीपीतांवरजीका जीवनचरित्रि ॥ [ बिचार 


॥ कौमार ओ पौगण्डसै ठेके 
किचोरवयका च्तांत ॥ 

पैडितपीतांबरजीके जन्मञनंत्र तिनके पिताकी 
दिनदिन भाग्यडद्धि दयोतीगई ॥ रेस तिनके 
कारूपाख्न पोषण करते हये तिनविषै माता 
पिताकी प्रीति बठतीगईै ॥ पांचवर्षके अन॑तर 
खघुवयविषै तिनके पिता सुभाषितप्रकीणेश्छोकादि- 
मुखपाठ पढातेथे सौ धारण करतेरंहे । तदन॑त्र 
पिताद्वाराही देवनागसीच्पिकां ज्ञान भया | 
तदन॑तर॒मंदिरादिकमे जातेभाते संन्यासीसाधु- 
ब्रा्र्णेकि पासं वी स्तोत्रपाठदिकौ शिक्षा ऊेतै 
भये जौ तिने तीथीदिककी बता ज प्राचीनं 
तिदस परमत सुनतेरदे ॥ अर्नतर अ्टवर्षवी वेय 
हुनका विधिप्रवैकं उपवीत भाथा }) 


घंदोद्ये ¡ ॥ पंडितश्रीपीतांवरजीका जीवनचरित्र ॥ ४९ 


पोर श्रोत्रियत्रह्मनिष्टसद्ुर श्रीनापुमहाराज- 
न्र्यचारी जे ददावर्पसेँ रामगुरुकी आज्ञाकरि 
सतूसेगीजनोकी भकतिपूर्वक प्राथनासैँ मजव्प्राम- 
भ रहतेथे । तिनोके पास भक्षरलाचनकी परि- 
पक्षता अर संध्यावंत उपनिपदूपाठ गीतापाढ अरु 
रुदराध्यायादिवेदके प्रकरर्णोका पठनं दोवर्षैतक 
करतेभये ॥ तिनके साधि अन्य बी सहाध्यायी 
थे । परंतु इनके सदृशा किसीकी धारणदक्ति नहीं 
थी} सो देखिके तिनके उपरि गुरुकी प्रणी छपा 
रहतीथी । याहितँ तिनकी बुद्धिम त्रहविदीक 
संस्कार डारुते रहतेथे । तवी “ भँ देदेन्दियादि- 
सेधातसँ भिन्नं साक्षीरूप हौ" | यह निश्चय 
दृढ होरहाथा भरु तिन महात्माविपै तिनकी 
ुरनिष्टा नी डेढतर दोरदीथी | तन कौपीन . 
धारणं गुरूसमपिवास्र युरुयुश्चपा इत्यादि । ब्रहम 
चारीक धर्म, संपरण पाठ्नकरिके रहतेथे. ॥ 


४० ॥ पंडितधीपीर्ताधरजीकां जीवेनचरितर ॥ [ विचि 


आधुनिकरूटढिसै तिनका उद्वाह १० वैके अर्न॑तर 
याथा । तदन॑तर्‌ श्रीसद्वुरुका वटपत्तनमे निरमनः 
सया ॥ तिनके विथोगके समयम प्रमषूर्वक गद्‌ 
गदर्कदिप्रिमके चिद्व वी हेोतिरहे ओ श्रीगुरु 
सायिहीं भध्ययनके निमित्त जनिका अहुत 
आग्रह भयाथा । परंतु मातापिताने बहुत इट्ठेके 
निवारण किया ॥ 


यक्ञोपवीतके अर्नतर सोमप्रदोष एकादरी- 
आदि. . शाश्लोक्ततरत अनवशछिननं करतेरहे भौ 
ब्रतके द्वन. योग्यदेवका प्रजन ज , प्रतिदिन 
स्वपिताके -प॑चायतनप्रूजाका स्वीफार भपहीं 
कियाथा ॥ तिस्र तिस स्तोत्रादिकके पनख्प 
भजनम काठ व्यतीत करतेये ॥ प्रासाष्धिक 
- छ्धुस्तवस्तोत्नका पाठ प्रत्तिदिम नियमसँ करतेधे 
घौ महाराजश्रीके निगमनं भये' पीछे श्रीरामयुर" 


त्रोदय] 1 पंडितश्ीपीतांवरजीका जीवनचसत्र # ५१ 


की चरणयपादुका मजखग्राममे महाराजकेदीं 
स्यानमे स्थापितथी उसकी प्रूजाअर्चादि वही 
कतेरहे ॥ तिस्र वयम स्वमित्रोके पास “ चठ 
हम स्वगृह छोडिके तीर्थयात्रादिकं करै वा 
बिद्याच्ययन्‌ कर वा सत्समागम कर | रेसी भ 
वासना तिनके चित्तम उदय होती रही ! पतु वे 
मित्र सलाह देते नही थे ॥ महाराजके गमना- 
नैतर तिनेकिरीं स्थानम कोई देशांतरवासी राम- 
चरण ` नामक वेदांतसंस्कारयुक्त ॒विरक्तसाधु 
रहतेथे । तिनके साधि वहत परिचेय रखतेहीं 
रहे ॥ पीछे सो साधु रामगुरुकी पादुकाका प्रूजन- 
वी करतेये ओं प्रतिदिन ब्लमुदर्तमे स्नानादि 
क्रिया तथा संपूर्णगीतापाठ ओौ अचुक्षण राम 
नामका मजन करतेधे. ओ रामायण मागवतं 
चेदरात्तके. भ्रकरणम्रथोकी कथा करतेये }॥ 


५२ ॥ पंडितश्रीपीतांबरजीका जीवनचरित्र ॥ [ विचार- 


प॑ंडितजीने कितनेककार गटसीसाप्रामके 
स्वस्वसापति देवच नामक ज्योतिधिदके पास 
सुद्रतं ज्योतिष आदिकका कटुक अभ्यास किया- 
था । तिस प्रसंगमे तहास सन्निकृष्ट ॒रकग्रति- 
छित निव्येश्वर नामक महादेवका विव्यवनविषै 
म्राचीन धाम दहै तहां प्रजन गयेथ जी श्रावण- 
मासमे बहतदेश्चभरके विद्वानू्ाह्यण पूजननिभित्त 
तिर । तिन्हेसिं अनेकदाचखप्रसंग ओ वार्तालाप 
कि्यांथा. ॥ 


तदनतर मन्नट्ग्राम्मे एक व्याकरणमादिक- 
विद्याविषे कुदाठ रन्धिविजय नामक यतिवर ये 
तिनके पास पिताकी -आक्घासैँ व्याकरणाम्यास 
कृरतेरदे ॥ कदाचित्‌ तहां देशांतरपर्यटनरीरु 
परमविरक्त क्षमा दया रर्य मौन तितिक्षा आदिक 


चोदय ].॥ पडितधीपीर्तावरजीका जीवनचरित्रं ॥ ५३ 


अनेकसद्भुणरताकर पद्मविजयजी नामक यति- 
वरिष्ठ आयेये । तिनके पास व्याकरणाम्यासनिमित्त 
जतिञते रहै ॥ इनोकी सुरीठ्तादिकड्चभगुण 
.देखिके तिर्नोकी बी परमप्रीति भयीधी ॥ परस्पर- 
.चित्त बहुत मिक्ता रहा ॥ फेर कितनेक काढ्पर्यत 
वह पिताकी आज्ञा तिनके साथि विचरतेरदे 
चौ व्याकरणाम्यासर करतेरदे १ अंतमे कितनक 
कार भुजनगरभ तिनके साथि रहतेये .॥ जितना 
कछु प्रतिदिन पाठ केतेथे तितना कंठं करठे- 
तेथे ॥ बहृतसा व्याकरणाम्यास तहां पर्ण भया ॥ ` 
.फेर तिस महात्माकी- ` देशांतरविषै तीर्थयात्राके 
निमित्त जिगमिषा भई । तिनके साधिं पिताकी 
आज्ञा पंडितजी निर्गमन करतेमये. । पुरतु 
माताके अतिखेहसँ इृतद्यारा मध्यसँ शुखयेगये ॥ 


५४ || पंडितश्रीपीतांबरजीका जीवनचरित्र ॥ [ विचार 


॥ मध्यवयोच्र्तांतः ॥ 


फेर साधु श्रीरामचरणदासजीके साथि रामा- 
यणादिप्र॑यनका विचार करतेरहे ॥ कदाचित्‌ 
काकतारीयन्यायर्करि कौदक ब्रह्मनिष्टपरमहंस 
स्वगृह आयक रदेथे तिनि वेदांतके संस्कारका 
उलज्ीवन क्रिया फेर पिताजीके साधि नौकाद्रारा 
श्ीभवदैनगरविै गमन किया ]॥ तदं नातिक- 
नगरनिवासी संसारोपरत श्रीनारायणराघ्रीके 
विद्यार्थी श्रीसू्ेरामदाल्नीके पास कान्यकोदा 
व्याकरण भागवत्तादि शाल्ननका अध्ययनकरिके 
संस्छरतवाणीविषे व्युत्पनन मतिवाङे भये ॥ फेर 
वेदातार्थकी जिज्ञासाकरिके स्वामीश्रीरामागिरीजीकि 
\ पासनं पचदङ्ीका अम्यास्, करतेरहे ॥. . 


` चैतेदेयं ] ॥ पितभीपीतावर्जीकां जीषनचरत्रं ॥ ५५ 


तावत्‌ ` एर्वपुण्यपुंनपरिपाकके वदते सदर 
भ्रीनापुमेहाराजजी अकस्मात्‌ सन्मे पधारे । 
तिनेकि पास विधिपूर्वकं गमनकरिके पंचदशी- 
आदिकत्रैथनका अध्ययनं तथा श्रवण . करतेहये 
श्रीगुरुके साधि नासिककषेत्रमे जायञायके 
नोकाद्राया भ्रीकच्छवेशाविषै भायके सरकीयश्री- 
मलल पंधारे ॥ तहां लतैत्र वैदतिम्रथ॑नका 
अध्ययन तथा अनेक सुभु्ुनके साधि ध्यंयनं 
जी श्रवणं करतेरहे ॥ तेवं रश्रीसहुरं जां जहां 
संत्संगीजनीके मरमम विचरतेथे ।- तहां तहा 
संहारी 'होयकै अध्ययन जौ श्रवेण करतेरै ॥ 
दवर्षपर्थतं - श्रौगुरं कच्छदेशंमै वि्चचरिके फेर जवं 
चैटपत्तन॒ ८ बडौदरीनणरं ) के प्रति पारे तेवं 
श्रीसुजनगरपर्यतं बडतंसर्तसंगीजनसदितं श्रीगुरवे 
सधि आयक फेर  तिनोँकौ आज्ञाके भुसार 
मजल्प्रामम यावतेभये ॥ ` 


५६ ॥ प॑ंदित्तभीपौतांवरजीकां जीवनचरित्र ॥ [ निचार 


तदा कट्ुककाट सख्ुधाता रामचैतन्यशा 
ब्रह्मचारी अ बुद्धिशालि यदुवंशी वापुजीवमौ- 
क्षत्रिय आदिसत्संगीजर्नोकू पंदवरी उपदेशसहस्ी 
नेषवर्म्यसिद्धि ततत्वातुसंधान विचारसागर्ादिक 
प्रकरणम्र्थोका श्रवण करावत्तेये ॥ ध 


कैर संबत्‌ १९२९ की श्म तिनोकि गूम 
देवृष्णङामापुत्रकां जन्म भया ॥ तदनतर मास~ 
श्रय पीछे तिनकै पिता परमपदं पाये ॥ पीछे 
त्वरितही. आप यनम पधारे । तवं परमपुण्यके 
वदतं श्रीविष्णुदासजी उदासीन परमरैसके शिष्य 
घौ पडितश्रीनिश्वव्दासजीके विद्यार्थं ओ कवि- 
राज परममवध्रूत  महात्माश्रीगिरिधरकविजीके 
साधकं संकंडसांधुगणस्तंपननं स्वामीधरीत्रिलोक- 
रामजी स्म॑सि श्रीर्युवम परे ॥ ` तहां 
संतनके दास सोद नारायणजी त्रिविक्रमजीमादिक 


-चंदौदय ] ॥ पंडितश्रीपीर्तांबरजीका जीवनचरितं ॥ ५७ 


सतसंगीजर्नोकी प्रार्थनासै एकोनविंशति ( १९ ) 
मासपर्यत श्रीभुकमे निवास करतेभये ॥ तब 
श्रीदृत्तिप्रभाकर तथा श्रीविचारसागर इन दोग्र॑थन- 
का सम्यकूश्रवण होतारहा .ओ अहार्नरा तिन 
महात्माके पास एकांतथासविषै रहिके तक्छपा- 
पूर्वक अनेकवेदात्के पदार्थनका शंकासमाघान- 
ूर्वक निणेय कारतेरहे जौ तिन महात्माके 
भख सुनिके अरु दैविके उनेककल्याणकारी- 
सदू्णोका सखचित्तमै भधान करतेमये ॥ बीच 
भवकारा , दैलिके प॑ंडितश्रीजयङ्कष्णजीमहांस- 
कै पास श्रीमात्मपुराणेमादिकम्र॑यनका बी 
श्रषेण क्रतेरहे ॥ ओ भडाचोर्यश्रीभिकु- 
शोल्ीकै विद्यार्थी ' श्रीमीमाचार्यरमनैयापिकके पासं 
न्यायग्रथनका अम्यांस बी कैरतेरदै गौ तहां 
आयकै प्राप्त म्ये निमैठसाघुं श्रीग॑गांसंगीजीके 
: पोते बेदातके प्रकरणं दैखतेरंदे ॥ 


५८ ॥ पटितधपीतयरजीका जौचनयस्तिं ) [ विच 


किठी दिन लछामीराघधार्मदजीमै पटितनकरी 
सभा कारी तहां पित्जामै वेदतिधिषयक 
पूर्वपक्ष कियाथा त्का समाधान सधुक्वि थी 
ग्ढालोपनाप्रक गोवर्धनेशाजीने कियाया ओ 
्रे्टुद्धि देषिके प्रसतन दोयके काकिः--हमा 
वहां कछु अध्ययन कर्मैव अतिरहो ॥ तव 
तिनेकि पास शांकरडपनिषदूभाप्यका अध्ययन 
करतेररे ॥ 

केर संवत्‌ १९२६ के वर्षम कदी मंडरी- 
सहित स्वामी्रीत्रिटोकरामजीके साधि श्रीः 
प्रयागशजके कमपर जांयके कंस्पवांस किया | तहां 
पंडितश्चीकाकारामजीके विदार्थी प्रयागवासी 
महोपराम संतोपरूप खद्नघारी महास्माश्रीनद्य 
विह्लानजी तथा तिनके शिष्य उत्तमपरमदस्त 


चेदद्य ] ॥ पेडितशीपीतावरजीका जीवनचरितर ॥ ५९ 


श्रीकाशीवारे अमरदासजी । कनखट्वारे अम्र 

दासजी ! बडे आत्मस्वरूपजी । महापंडित ज्योतिः- 

स्वरूपजी । तथा म॑डेश्वर आदित्यगिरिजी । 
आदित्यपुरीजी । फणान्द्रयति । ब्रह्ानेदजी 
महतहरिप्रसादजी । सुमेरगिरिजी । बल्देवा- 
नैदजीभादिक  अनेकमहात्माओंका समागम 
भया ॥ तहां किसी प्रसंग महात्मा काद्चीवारे 
अमरद्यसजीवेः पास पंडितजीनि प्रश्न कियाः-- 

ˆ१ ( १) प्रश्नः--रकिं विदुषो लक्षणं 

( २ ) उत्तरः-रागादिदोषराहित्यम्‌ ॥ 

२ (१) प्रक्नः--रागा्यमवि संति इ्टनिष्टयोः 
परदृत्तिनिवृत्त्यनुपपत्ेर्विदुषः प्रारन्य 
मोगो न स्यत्‌ £ 

-( २ ) उत्तरः-अ्ढरादित्वं विदुषो 
छक्षणम्‌ | ...„. ` 


६० ॥ पंडितथ्रीपीतांवरजीका जीवनचरिच ॥ [ विचार्‌- 


३८ १) पर्--अद्ढरागदेः कि छक्षणम्‌ ? 

८ २ ) उत्तरः-ैरतरयेण रागाधभाव््ं 
८ विचारनिवर्वयरागादित्वं ) अदद 
रागादिव्य ॥ 

(१) प्रक्नः--घुपुती सर्वप्राणिनां रागा- 
मवेन नैरतर्येण  रागा्यभावात्‌ 
अश्िष्वपि तज्ञढक्षणस्यातिन्या्षिः 
सेत्स्यति | 

( २ ) उत्तरः--फ्यपि पुपुततौ अंतःकरणा- 
मवात्तेवमस्तु॒ तथापि जाप्रदा- 
दवैतःकरणसंव॑धे सति ररतर्येण 
रागा्यमावत्वमद्ढरागादित्वं इति तु 
नातिव्याप्तिः ॥ 

५ ( १) प्र्लः--सुपुत्तौ संस्कारख्येणांतःकरण- 

सद्धाविनात्ःकरणर्सव॑धसत्वादुक्तटक्षणस्या- 
ेष्वतिन्याप्तिः ॥ ~ 


चंरोदय.] ॥ पंडितभीपीतांवरजीका, जीवनचरितं ॥ ६१ 


( २ ) उत्तरः--स्थूलांतःकरणसंवंषे सति इति 
स्थूलपदस्य निवे ते नतिव्याक्तिः ॥ 
६ (१) प्रश्षः--ङृष्यादिकर्मणि संक्म्रस्याज्ञस्या- 
पि स्थूलंतःकरणसंवैे सत्यपि रागा- 
दययभावादुक्तरक्षणस्याज्ञेष्वतिन्यापिः 
(२ ) उत्तरः-- खीश्रुप्रमत्यनुकूर्परतिकूल- 
पदाथेसानिष्ये स्थूखातःकरणसंवेषे च 
सति नेरतर्थेण रागा्यमावलवं॑ भटढ- 
' रागादित्वं तदेव विदुपो लक्षणम्‌ ॥ 
७ ( १) प्रश्ष--षष्ठसत्तममूम्योस्तु सवथा रागा 
द्यभविनाइढरागाद्यमावादुक्तङक्षणस्य 
तत्राव्याप्तिः ॥ 
८ २ ) उत्तरः--द्ढरागादिरीहित्य विदुषां 
| रक्षणं सिद्धमिति वाच्यम्‌ ॥ 
इसरीतिरसै प्रयागर्भै प्रश्नोत्तर. मयाथा ॥ 


६९ ॥ पृडितश्रीपीतांयरजीका ्जविर्नचरितर ॥ [ विचारे- 


वरपरोजकी ती्धेयात्राकि मिषकरि भगेसै 
निगैत ओ तहांहीं प्राप्त भये श्रीगुरुका ददन 
करिके तिनोकी आकासं श्रीकाशीपुरीमै पधरि । 
तहां गघाटपर स्थित अपर परभोपरत द्लीदशं- 
नादिरहित एकांतवासी समाहित प्राकताखप- 
रहित र्विचितूसंस्कताखापौ श्रीरामनिरंजनोप- 
नामक पदवाक्यप्रमाणङ्ञ स्वामीश्रीमहदिवाश्रम- 
जीके पासं जातिभते रह ॥ तिनेकि पास जो कड 
प्रशषोत्तर भया सो प॑डितजीछृत प्रश्चोत्तरकर्दव 
नामक प्रथम प्रसिद्ध दे ॥ 

तहां ददोनस्पर्शन कर्कि श्रीगया श्राद्धकरि 
जयं तब श्रीकारीराजके मनीन भिख्ने की इच्छा 
विज्ञापन करीथी । अनवेकाराति मिराप न मया | 
फेर तीस गोकुख्मधुराभदिक तरज्मडक्की 
यात्रा करीके पुनः मब पधारि । तहां पुनः श्री- 
गुरुका कष्कुकदिन समागम भया.॥ 


वदद } 4 परितगीपीतोग्दनैन्यं जौजमयध्लि॥ ६१ 


पर्‌ तदराशष्रक कन्दा मायके छामुज- 
द्ाटजीका पिश्राद किया | पट्टे रामा्ाई 
नामक सूवफन्दाका जन्म भव्राीयां | तदनतर 
मारई्यतुतमेनपिमे उदात्तीन दये प्रदरोनधि- 
यरप्येत प्णपुटनामक मामं अामाीतोकि गम 
प्य दोयकै दसिथिन पएकरंतभजनशीरपानादिके 
धनेवतद्रगण्ित = देधाप्रतिष्ठित मदामाताभु 
श्रीमानूटईश्सदासजीकर श्रीटरचिप्रमाकरम्प भाषा 
प्रथ ओ व्रीपचदसीमाद्रिफक संस्तप्रधनका 
मष्ययन करत्तिदरये रये | पे मादत्मा पंरितजी- 
विधै दैतिपर्थत कृतप्रतानाश्क युम्बुदधि 
धातय ॥ तके मध्य कोटटी महदद्रिवपुरीविषै 
ध्ित ध्रीमानूजर्जुनश्रष्ट नामक मद्माकरु 
मिय्ने गयेधे ] तदं तिनोकी इन्छार्यं साधीिमास- 
पर्व॑त रहिके सानेदगिरिधीगीताभाष्यका परस्पर 
वरिर्चोर करततेभये ॥ 


६४ ॥ पंडितश्रीपीतांबरजीका. जीवनचरित्र ॥ ( -विचार्‌- 


केर तहां कच्छदेदमे द्वितीयवार श्रीगुरुका 
आगमन भया । तव तिनके साधि विचरतेहये 
श्रवणाध्ययन करतेरहे । तव तिनोकि सायिदी 
शंखोद्धार ८ वेट ) ओ दारिकाकषित्रमे जायके 
स्वदेशं आये ॥ केर॒गुरआज्ञापूर्वक सुँवई पधरि 
तव॒ उत्तमसंस्कारवान्‌ उत्तमाधिकारी रा. . रा. 
्रेष्टशरीफभाई साठेमहेमद तथा परमचिद्रान्‌. 
सुसुहत्‌ उत्तमाधिकारी रा. रा. मनसुखराम 
सूर्वराममाई त्रिपाठि इन दोजधिकारीनवू 
श्रवणाध्ययन करावतेरहे ! तव प्रसंगप्रा्त तेठग- 
देशीय पदवाक्यप्रमाणक्ञ॒ या्गिकसुब्रह्मण्यमखी- 
द्रदामीश्ाल्लीजी तहां विराजेये तिनके पासं 
दारीरभाष्यसदहित ब्रहमसूत्रनका शंतिपास्मूर्वक 
श्रवण करतेरदे । ततव श्रीस्वामीस्वरूपान॑ंदजी सहा- 
ध्यायी ये ॥ 


सरोद } 1 करिनम त दौयनयसिश्ि ॥ १५ 


उर्मुनर दारीरमारईआदिन्त्यी प्रार्थनार् श्री 
पचदयीकी भटाना सथा आतिचरसागर्के 
मुगचफे भचदोहाकी दीकापूरत्ररं दिप्पणिका तवा 
ध्रीतुदरभिासके प्रिरातिमं विपर्मयनामक 
धगकी टीक्रासरित्त दिप्पणिका तथा बश्रीगिचार- 
वट्रदूय 1 गृत्तिरतराधरसि 1 स्मैफं वाख्योध । 
संस्टत श्रतिषटू्िगतभरर । शि दस्तुतिकी टोका 1 
स्ामीध्रो्रिलोकरागजीशत मनोदरमायकी 8ि- 
वणिक सर्वाममावप्रदीप याद्विकभ्रधनक्र 
स्वतेभये ॥ उक्त स्प्रय चपेट अ श्रीविदात- 
योश्च | वोधरत्नाकर्‌ । प्रपादमुदर । प्रश्नोत्तर 
कैव । ब्रनरदोनस।रावटि । मोहनित्कधा । 
सदाचारदर्पण 1 स्ानागस्ति । ` भूमिभाम्पोदयं स्प- 
काद्र - जी संश्यतुदर्नयादिकम्रंथ किचित्‌ 
अपूर्णं देने छपे नदी दै। पूर्णं दचेथके च्पेे ॥ 


६६ ॥ पंडितश्रीपीतांवरज्ीक्ठा जीवनचसितरि ॥ [ विवार्‌- 


सवत्‌ १९३० की श्म आप वडोदाम 
पघारेथे ! साधैमासपर्यत रहे ॥ वांस युंवरई पधारे 
पीछे श्रीगुर परद्यसमरसमावकूरं प्राप्त भये ॥ जव 
पंडितजी महौत्सवपर पवरेधे ओ संवत्‌ १९३३ 
की  शाख्मै भावनगरके महाराजा तस्तर्सिहजी 
तथा महार्मत्री गौरीसंकर उदयंकर तथा उप- 
मैत्री शमामव्दासमाई परमानंददास्त भुंवरविषै 
मिञे ओ तिसीवर्धम स्वज्येषठभ्राता मूलराज अह 
घर्ैपत्नीका देदांत भया जौ जूनागदढके महामंनी 
रहमनिष्ठ॒श्रीगोकङ्जी श्चा भुंव्दगत शचीनावागर्म 
मिरे । तदा प्रथम अज्ञात इये पीछे किसी स्वामीके 
वाक्यै विदित भ्ये 1 याति वीतरागताकरि- 
उपमित्‌ भये ] 


५३ 


(र 


नद्यं 1 1 पेदितप्रीरीतीरस्नीरी जीवनमपि ॥ ६४ 

भिपादी रा. र, मनःसुतराम सरथम्‌ श्मौ- 
दौ श्रीफच्टमधायजार्मोक्षी आला रामो- 
वहादुर दिवानवरादूर महा श्रीमणिभाः 
यदाभाषारा॒=पूर्मत्ायताप्रदानपू्क प्रार्धना् 
तथा श्रौभावनगरकै महारज तथा श्रीवदवाणकरे 
महाराज त्था ध्रष् दृरपुख्रराय सेतसीदासे 
त्या श्रेष्ट प्रयागजी मूखजीभादिक सदूगृहस्यन- 
की तहयतापरदानपूर्वक रन्द्र दशा केन 
कव्वह्धौ प्र सखक माहूय पत्तिरीय भौ 
रेतरेय इन अषएटटपनिपदनका सटीक श्रीशकर- 
माष्यके व्या्यानसदित म्यास्यानकरिके छप- 
याया ६॥ 


६८ ॥ पंडिततभीपीतांवरजीका जीवनचरित्र ।॥ [ विचर 


, तदनंतर संवत्‌ १९३९ की शाम मावरनगर 
जायके तहां राज्यादिकसैँ योग्यसत्कारकै -पायके 
श्रीप्रयागुके कुंमपर द्वितीयवार पधारे ॥ तदयं महात्माः 
स्वामी श्रीत्रिोकरामजी तथा श्रीमदमरदासजी ` तथा ` 
खेरपुरके मरत जन्मत वाक्सिद्धिवान्‌ साधुश्रीगुर- 
पतिजी ताके दिष्य संगतिदासजी ततथा साधवेककिं 
महंत . भ्रीहस्परिसादजी तथा श्रीत्रिोकरामजीके 
दिष्य पंडितअनंतानैदजी तथा प॑डितकेरवानंद- 
जी तथा पंडितभोलारामजी तथा पंडितस्वख्म- 
दासजी तथां परमविरक्त र्मड्श्वर साधुश्री- . 
अह्यान॑दजी तथा स्धघुश्रीदयाढ्दासजी तधा ` श्री 
मयासमजीनादिक - अवघूतमटङ इत्यादि -अनेक- 
मरातार्जोका दर्छनसंमाधण किय ॥ ` 


नदोदय) 1 वदित धोयहप्यदान दीषननष्ि ॥ ६९ 


पे श्रीफाक्नीजीमि साय ॥ तदो स्म िष्टोक 
रामा मटक सानि द पचरी यत्ना क्री 
ची त्रपनिष्ट महाम मृदित सनरदात्तना तथा श्री 
्ि्तीयनुखतताद्राततजाफं शिष्य चरणानद्रीपर वरिसाजिन 
साधुश्राराटद्रासजीक्तं ददीन भावन फिया | नमा 
सवभूत देदीष्वामी श्रीम्करानद्जीका सथा दैदी- 
स्याभी पटित प्रीथिद्युदधानदर्जफा तया स्तरामी परीताप 
काश्रमनीका तथा प्ुवेश्वरमटार्थाश्च स्वामी श्रीरामयनि- 
रिजक तथा तिनके शिष्य योगिराज श्रीरृदरानद्‌- 
नीका तथा त्रिश्रयतिके मख स्ित्त स्यामी श्रीवीद- 
गिरिजीका स मस्ववासी स्वामी श्रीभदेतानंदजी 


आदिकका ददन सभापण किया॥ पीते घ्वामी श्री. 


तिाकरामजीकी साक्षात श्रीययोध्याके प्रति प्रधार। 
३ 


७० ,}। पंडित श्रीपीत्तांवरजीका जीवनचरितं \॥ [विचरे 


सधदा स्रकन्या रामाबाई तथा श्ातृपुत्री छीर वाई 
साधि रही ॥ तहमं मगवन्म॑दिरकि दशनप्रवैक सिद्ध 
श्रीग्युनाथदासजी तथा सिद्ध श्रीमाधवदासजीके 
ददीन तथा सरयुस्नान करिके श्रीनैमिषारण्थविषे 
पर्यटन करिके त्रजमंड्मे विचरिके श्रापुष्क- 
रराज तथा सिद्धपुरके सन्निध सरस्तीका स्नानादि क~ 
रिक श्रीडाकोरनाथका तथा बडोदानग्रगत ज्ञान- 
मठ श्रीरामगुरुकी तथा श्रीसटूरुवापुसरस्रतीकी 
समाधिके तथा चरणपादुकाके दरनपूर्वक मत्रीवर्‌ 
श्रीमणिमाई यशामाईका मिप करिके फेर सर्ब 
पारे ॥ तहास श्रीकच्छदेशविपै अये । तहां ममि- 
भाद मेत्रीसदित श्रीकच्छमहाराओका मिखाप भया ॥ 

पे रवत्‌ १९४० की शाख्मै महाराजाधिरा- 
जश्री -५\ मत्हथुखा्ीशङ्ृष्णप्रतापसादिषदहादुरश- 


दोद्य] ॥ भडित श्रीपीतांयर जीका जीवनचरित्र ॥ ५१ 


मौका प्रेमपत्र माया सो वाचिके बडा पै भया ॥ 
फे श्रीहधुाभ कारमीरी पंडित जनादेनजन दशेनके 
निमित्त मलखग्रामम भेजा था। अन॑तर बहत मुमुक्षु 
जर्नोकी जिज्ञासापूैक प्रार्थना यजुेदीय श्रीनृहदा- 
रण्यकोपनिपद्के हिदीभापामे व्याख्यानके टिखानेका 
सपुत्रेफे दस्तसै दी प्रारभ ` करिके पांच वपसि ताकी 
समाति करी ॥ वीचमे श्रीकच्छमहाराओकी आक्षे 
श्रीसिहसीसागदम्रामभे मकान वनायके निवास 
किया ] अरवातरकाल्मे हा श्रीदथुमामहाराजकी तीन 
जिज्ञासा . माकर्षित इए स्वालुज खार्जीसहित 
भ्रीकारीपुरीके प्रति जिगमिषा करिके समे माये ॥ 
तहां तीन दिनके अनंत महाराजके मेज पंडित 
जनाईनजी सामने स्नेकू अये ॥ श्रीपुरी में 
पचे . तव श्रीहुभामहाराज सन्युख पारे भो 


७२ ॥ पंडितश्रीपीतावरजीकां जीवमचरिन ॥ {बिचार व 


दंडवत्‌ प्रणाम किया जी हुगोघाटपर महाराजा 
श्रीडमरांवोके वीच प्ेष्टसस्कारपूत्ैक निवास कर- ' 
घाया था । वहां प्रतिदिवस आप सुखचरचीश्रवणमर्थ ` 
पधासते रे । केर पंडितजीके सापि ही स्सदुरं दंदी- 

सामी श्रीमाघवाध्रमजीकी सनिधिरभै चै्न्यमटविषै 

राजा पधारते ये । तहां बी.परमानंदकारी प्रशनोत्तरख्प 

वचनविखास्र दोता रदा ॥ तिस प्रसैगम अनेक महसि~ ˆ 
लोकि दीनम महारानके सहाद त्राह्मणोके 

सहित प्रतिदिन पंडितजी पघारते थे ॥ फेर महारा- . 
जकर. अज्ञात सुवपथत पंडितजनादेननारूप सार्थ, 
वादकसहित पधार ॥ मध्यम जाके दस्तसेँ निवेदितः, 
अनू साक्षात्‌ दरि भेोगते दै रसौ समक्ता शिन्यो. 

हरा ब्रामणीक द्वन देने जथ समर राम ७ 
दिन वसिके भुवदुदार पेर श्रीकच्छदेशम स्वालुज- 

सदित आयके उक्त व्या्यान्‌ समाप्त किया. | 


शद्रोदय] ॥ पंडित श्रीपीतवरजीका जीवनचरित्र ॥ ५३ 


कटुक कार स्वदेशगत सतूसंगी जनोके प्राम 
विचरते रदे । केर संवत्‌ १९४७ की क्षाम 
श्रीहरिदरारके कमर गमनञर्थं॑ साधु श्रर्र- 
दासजीके शिष्य प्रेमदास् सहित श्रीकराचीनगर- 
मँ पधरि ॥ तहां पंडित स्थाणुरामके तनुज पंडित श्री- 
जयङृष्णजीआदिक अनेक सतसगी जन वाहने 
सन्मुख आयके ठेगये ॥ तहां दश दिन कथा-घवण 
भया तव हैदरावादके केदक सतूसंगी ठेवू 
भि तिसकरिके तहां पधारे । तव पडत जय- 
ङृष्णजी साधि दही रहै ॥ फेर कोटडीमे आयक 
ताकी सन्निधिम स्थित गीधुमख्के ठंड पंडित 
स्थाणुरामजीके गृहै एक रात्रि रहे ॥ सवरप सिध- 
दफतरदारसादेवका अवल्कारकुन मिस्टर त्युमक 
चोदथराम, बिष्णुराम, केवरुरम ओ छन्तूमरु 
ये गृहष्य अश्वशकटिकासै ठेनेकरौ अये तच तदा- 
रूढः होयके शहर दैदरावादकी लोभा देखते 
इए नगरंसै बहदिर छन्तूमख्के दिवाख्यमे चार्‌ 


७४८ ॥ पंडितश्रीपीतांयरजीफा जीवनचरित्र ॥ [विचार्‌- 


दिवस निवास किया । तं अहर्निशा ईश्वरभजन- 
परायण मौनी दुरधाहारी एक अपूं॑ब्रह्यचारीका 
दशन भया भौ नगरम एक परमोपरत ज्ञानादि- 
गुणसैपन कलाचंदनामक भक्तका दन भया 
ओ केडक उत्तम भजनवानेकि स्थान देखे. 
स्मनिबासस्थानमै सतसंगाजन प्रतिदिम श्रवण- 
अर्थं अति ये अर ॒दरीननिमित्त नरनारीका प्रवाह 
प्रचस्ति भया था | वसै चल्नैके दिनम पंडित 
युक्तिरामनामक संतन स्वस्थान भाग्रपूर्वैक 
बुखायके प्रजा सत्कार किया ]॥ वहसि उेखानैवाले 
गृहस्थ ही रेतर्क छदने भे । केर तहास 
शिखर सद्म आयके एक रात्रि रदे ॥ साधबेल- 
नामक सेतनके स्थानकं ददन किया नौ 
रोदीप्राममै जायके उदासीनपरमदहंस पंडितं 
केदावानंदजी जो अमूछकदासजी महात्माफे शिष्य 
ये उनकूं भिठे ओ प्रमाथी वसणमक्तदूं ची भिञे॥ 


~~ 


चोदय] ॥ पंडित श्रीपीतांवरजीका जीवनचरित्र ॥ ५५ 


केर वहांसै मुरुतान तथा खहोरके मार्गसैँ 
अमृतसरे आये} तहां शेठ ताराच॑द चेखारामकी 
दुकानपर एक रात्रि रहै ॥ वहां महाराजा श्रीकृष्ण 
` प्रतापसाहिवहादुर शर्मा का प्रेमपत्रक आया था सौ 
वाचिके प्रसन्न भये | प्रातःकाख्मे श्रीयुरनानकजी 
के द्रपरारका सरोवरके मध्य दर्शन भया ॥ 
फेर चहं श्रीहरिद्रारपुरौमे पारे । तहां नील- 

धारापर महात्मा श्रीत्रिलोकरामजीकी म॑डलीका 
निवास धा। वहां वसति करी ॥ - ्रहकुडका स्नान 
महञ्जनोका ददन संभाषण भया ॥ केर ` वहै 
उक्त मंडकीके सायि ही हर्षकिशा परे ॥ वहां 
परोपकरारक कमखीवाछे महासा श्रीविञ्चुद्धानदजी 
मठे ओ गंगातीरनिवासी तपस्वीजी श्रीयुरुमुख- 
दासजी मयारामजी अवध्रूतभादिक अनेक उत्तम 
स्तोका दरीन मया ॥ वहीँसँ चोटिके श्रीययोष्या- 
पुरीम अये ॥ वहै रेख वैठिके श्ीदधुवो- 


७६ ॥ प्रंडितश्रीपीतांवरजीका जीवनचरितं ॥ [विचार 


नगरम जनिञर्थं अखीगजमे अये । तहां अश्व- 
शकटिकासदित महाराजका पंडित सामने ठनेकू 
आयाथा सो श्रीहथुवानगरमै सखेगया ॥ उसी 
दिनम महाराजकी सुखकात भई ॥ प्रतिदिन महा- 
राजका समागम होतारहा 1 वीच श्रीसालिग्रामीं 
नारायणी ग॑डकीनामक महानदीपर स्वारीआदिकं 
सामग्रीसहित स्नान करिये जौ स्थावापुर- 
वासिनी देवीका ददीन वी किया ॥ केर वहसि 
महाराजकी आज्ञासै गयाजी गये | तहां श्राद्ध 
करके ग॑गातीर वर्तिं दिगाघाटपर महाराजके 
स्थन पधारे ॥ उसी दिनमेँ संकेतसैँ महाराजाः 
धराज श्रीहृष्णप्रतापसाहिवहादुर शमी बी 
तहां पधारे ॥ अक्षयतृतीया तहां मई जौ तानं 
दिन महाराजका समागम होतारहा ॥ फेर वहं 
घानापुर मायके धूम्ररकटिकामिं महाराजके साधि 
ही वैके श्रीवाराणसीभै भये । तहां पिदार्च- 


यदरोदय] ¶ पडितधीपीततापरजीका जीचनचरित्र 1 ७७ 


मोचनपर धित हधुभआधीशचके बगीचेमे तीन दिनि 
निवाप्त भया ॥ गौगास्नान ओ महातमाभोका 
ददन सभापण भया ॥ 

फेर वहामः सहाराजाकी तरफ मिखित भेट ओ 
पोशाक स्थका करिके तदाज्ञापूत्क श्रीप्रथाग चित्र 
कूट पुडरीकप्ू भौ पुन्यनगरके भर्ग श्री्ुव 
आयके शठ श्रीयादवजीं जयरामकर स्थानम चातुमो- 
स्यपर्यत वक्तिके व्रल्मसषत्रकी सामग्री संपादन करके 
रेके रस्ते छदेशविपै आयके संवत्‌ १९४८ के 
आशिन शुद्ध १० सै आररभिके भगवन्महोत्स् 
नामक बरह्यसत्र किया । तहां केडक भपूतै संन्यासी 
साधु व्राह्मण ओ सत्समागमीजनेोंका अपूव समाज 
एकत्र भया था ॥ समा संभाषणादि अटत माद्हाद 
मया था | सो समाप्त करिके शरीदवरमे आयके मषा- 
टीकायुक्त श्रीवृहदारण्यक तथा छंदोम्यये दो उप- 
निषद्‌ सारं द्विवर्ध छपवाये ॥ 


७८ 1 पंडितश्नीपीतांबरजीका जीवनचरित्र ॥ [विचार्‌- 


केर श्रीप्रयागराजके कमर जायके स्वामिश्री 
त्रिलोकरामजीकी गगापार स्थित मैडकीमे कल्पवास 
क्रिया ॥ वहां हथुवाधीराके मनुष्य आये थे तिनके 
साधि राजनि पत्रसदहित रष्यतक भे्याथ। सो 
स्वामोजीके समक्ष तिनोकी आज्ञा मगातीरल्य 
पंडित्नके र्थं यथायोग्य विभक्त किया गया ॥ ` ` - 
केर वहि वे मेडीसहित श्रीकासीपुरीै 
पधि ॥ स्वामीजी इुगीवाटपर रहे ! पडितजी पिदा- 
चमोचनपर स्थित महाराजके वगीचेम २५ दिन रे। 
भ्रतिदिन महारानका समागम होतारा ॥ चार वेज 
बाद नित्य अश्वसकटिकासै महाराजाके सहवान 
करिसहित भिन मिनन स्यान महामाभोके दनद 


च॑दोश्य} ॥ पंडित ध्रीपीतांवरजीका जीवनचरित्र ॥ ५५ 


जति ये॥ स्वामी श्रीमाघवाश्रमजी | स्वामी श्रीवि- 
यद्धानदजी । स्वामी श्रीभास्करानदनी । सामी 
श्रप्रणानेदजी । महासा श्रीअमरदाततजी । 
पडित श्रीरामदत्तजी । महांति श्रीपवारिजी } साधु 
्रीगिक्रमदास्तजी आदिक अनेक उपरतिरीर महामा- 
संका दर्ञन भाषण भया ॥ महाराजकी यज्ञसाखका 
भी इषटि्दित दञ्चन मया ॥ फेर चट्नैके पछि दिन 
सायंकार्म पंडित रिवक्रुमारजी । राखार्दासन्याय- 
रत्नभद्चार्थं । कैलसचन्द्भद्वाचार्यं आदिक उत्तम- 
पंडितनकी सभा करवाई थी । तिन विदरदरोका दशन 
सेभापण भया || प॑डितनके बिदा इए पीठे सृत 
आचीतरचनरूम शोक महाराजके समक्ष अधंसहित 
उचन्या ॥ 


८० 1 ष॑डित भ्रीपीाबरजीका जीवनचरि ॥ ` [ विचार 
॥ शोकः ॥ 
श्रीमच्छृष्णग्रतापतुस्यनृषति 
रेकिऽधुना दुरेभः 
श्रीमद्रामसमोऽस्त्यसौ श्चभगुणि- 
स्सद्धर्मसत्सेतुरत्‌ । 
स्वान्नानैकरावणस्य कहरो 
युस्येकलंकासुजिव 
शांतिश्रीजनकात्मजाश्चिसहितो 
भरूयात्खधामेकराट्‌ ॥ १ ॥ 
सो चतुधौ अर्थसदहित सुनिके पंडितसभासहित 
दपति परमप्रसन मये ॥; उत्यान करिके अभि- 
वदन किया | आन॑दरसै आषटगित होयकै मिठे 
भटे ओ पोशाक सर्मापिके विदा करी] प्रात 
. कल्म वहसि प्रयाण करिके पंडितनी मुव " 
पवरि ॥ पाड श्रौकच्छदेशामे पधार ॥ फेर संवत्‌ 


चंदोदय] ॥ पंडित श्चीपीतांवरजीका जीवनवरिं ॥ ८१ 


१९५१ के वर्ष प्रभासादियान्नाकी जिगमिषा 
करिके गृहसे निर्गत इए्‌ अगनवोट (धूमनोका ) सै 
वेराव परे । तहां राघवहादुर जनागढके दीबानजी- 
सादेव श्रीदद्दिस विहारदास जाखीवोर्ख 
विठायके वंदरपर छेगये ॥ वहां शठ रारीफ सारे 
महंमदादि सृहस्थौका मिप भया ॥ तिनकी 
भावनासँ २५ रेज तक श्रीजूनागढशतरकारके 
मकान निवास भया ॥ मध्यमे प्रमास घौ प्राची- 
नामक तीथेकी यात्रा करि अयि ॥ फेर धूम्र 
रकटिकाद्वारा श्रीजूनलागढ पधार । तहां श्रीदिवान- 
; साहेवकी आज्ञा शकटिका छापखनिका मेनेजर 
महदिवमाई सामने सायके खेगया ॥ ओ नायन- 
दिवानसरदिव . श्रीपुरुषोत्तमरायके नधीन गृहमे 
निवास करवाया ॥ तहां एक मासमभर रहे ॥ वहां 
- - श्रीनरसिहमेहैता, . दामोदरकुड, -सुचुकुदगुफा भोर 
“ .-शहरके सदर स्थानोका. प्रदर्शन. भया... जर 


८२ ॥ प्र॑डित श्रीपीतांबरेजीका जीवनचरितं ॥ { विचार 


रवताच ८ गिरिनारपर्वत ) की यात्रा मई ॥ 
एकत्र भई समके मध्य श्ीदिवानसहिवके 
गृहमे प॑ंडितजीका वेदांतविपयक्र सैमाषण., भया ॥। 
फेर बहास बिदा होयके वेरावर आये ॥ तर्हा। 
वैवटदारसदहिव ओर न्यापाराधिकारी शे शरीफ ' 
भाई रेरूपर सामने भायके निवासस्थानमे ठेगये ॥ 

फर बहास धूम्रनोकाद्रारा श्रीसुबमै आगमन 
भया । तहां महाराज श्रीजयङ्ृष्णजी तथा साधु 
श्रीसंगतिदासेजी ओर परमयुहत्‌ श्रीमनःसुखराम 
सूयरामजीआदिक सउजनोंका समागम भया ॥ 
लर स्वकीय दौ पौत्रनके मीजीव॑धनके प्रगे 
चारि यज्ञकी चिकीषौवे छिए सर्वसामम्री संपादन- 
करिके स्वदेशे पारे ॥ 


कदोदय] ॥ पंडित शरीपीतांवरजीका जीवनचरितं ॥ ८३ 


. सवत्‌ १९५२ के वैशाख ङष्णद्धितीया द्वाद 
शीपर्य॑त श्रीगायत्रीपुरक्चरण । श्रीमहारुढयज्ञ॒ । 
विष्णुयज्ञ॒ ओ शतचंडी ये चारि यज्ञ॒ वियि॥ 
तहां स्मामी श्रीभासानेदजी ओर केडक संत भरं 
सत्समागमियोका वी आगमन मया था ॥ अर्नेतर 
सेत्‌ १९५४ साकँ आरभकरिके गढसीसाभै 
सारदधेककोशपर पूर्वदिदामिं प्राचीन विल्ववनविषै 
प्ाचीनकार्मे आविभूत॒देशग्रतिष्ठित चखर्य॑भू 
श्रीविलेश्वर नामक महादेवका मदिर स्वरप हनत 
श्रावणमासभै बहुत पूजक ब्राह्मणोके समावेरके 
अयोग्य जानिके ओर तदां जन्माएमीके दिन दोते 
मेख विष्णुदरनका अलम अर्‌ दशैनार्थीजरनोद 
माका कष्ट जानिके कच्छदेरा्ँ पर्यटन करिके 
राज्यादिकं प्राप्त ऋय विस्तीर्णं सदर रशिवाख्य 
तथा . विष्णुमदिर तथा वहस गटरसीसा तोडी 
सडक करावते भये ॥ 


= 


८४ ॥1 पंडित श्रीपीतांवरजीका जीवनचरितं ॥ [ निचार 


अंवी संवत्‌ १९५६ के वर्षमे आप स्वदेशे 
ही जीवन्सुक्तिके ` विञक्षणञन॑दअर्थं सस्पायास- 
युक्त इए स्थित भ्ये है ॥ । 

उक्त प्रकारके सत्कर्मोकि करकी इच्छा इनक 
स्ैदा रहती है ॥ ये महात्मा राग, द्वेष, मत्सर, वैर, 
चिपमता, निदा, मसूया-आदिक दुगीणेततिं रदिते । 
ओर अमानित्व; अद॑मित्व, अर्हिसा, क्षमा, 
सोशील्य, सौजन्य, अक्रोध, शांति, धेय, 
मोहोकराहित्य, माप्तिक्य, सक्ति, वैराग्य, 
ज्ञान अरु उपरति आदिक अनेकसद्ुणोकरि 
अछृत है ।। इति ॥ 


छ 
ॐ 


॥ श्रीविचार्चद्रोदय । 





; ॥ अष्टमआटत्तिकी अनुक्रमणिका ॥ 
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॥ श्रीपिचारंद्रीदय ॥ 


अषएटमद्त्तिकी अकारादिअयुक्रमणिका ॥ 
हि~-रिप्पणां कनक दूचन करद ॥ 
, अन्य सर्वं धक पृष्ठांफनक्र सूचन करे ॥ 
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कौन दहि! ११६ ज्यतिरेक २०८ 
~-चित्‌ १६९ |-पदका लक्ष्य १४९ दि 
रट १५७५ | ---पद्का वाच्य. १४९ रि 
निराकार १८४ | पुच्छ ६५ द 


५६ ॥ भकारादिमनुक्रमणिका ॥ [विचार- 


पृष्टांक, ¢ पृषटांकर 
आन॑दरूप आत्मा १४३ रि | इद्विय--का मंदपना ९५ 
आनंदमयकोक ११० | --चौदा ११७. 
आंध्य देण |, ष 
भवेक्षिकन्यापक ४१२ ईंशपनेके अभिमानी २५९ 
ट ईंशावास्योपनिषद्‌- 
आरभवाद्‌ ३८६ 
टि के रङ्ग ३१० 
रोप ह ३५१ | इश्वर २६०९८ यि 
-युद्धव्रह्य का काय २६० ` 
प्रपंचका २६ |-कादेश २५८ 
आर्सं ३९६ | -री उपाधि २२. 
आवरण ४२३ न म २५८९ _ 
--भमानापादक २० टि | - के कस ५ 
--असत्वापादक १४२ |- के करीर 
शरीर २५९ 
-दोष ३८१ |-ङ्पा २२२ि 
--श्कि ३७६ | - चेतन २.४ 
आभ्रय ४३५ | ---प्रणिधान ४१० 
द्‌ - सर्वज्ञ २२ 
इडा | ४३२ ड (8 
इद्रिय~का अंधपना ९५ | उत्तमजिकञाघ ३०्रि 


श्ना पड्पना ९५ -1 उत्पत्ति ३९५७ 


्वरोदय] ॥ अकारादिभसुक्रमणिका ॥ ९७ 
पृष्ठां, पुष्ठांक. 
उदानवायु १०४ | उपोदघात १२ि 
उदे ३८४ इ १ 
उद्धिन ३९९ | ऊमि श 
उपक्रमरपसहार २०४।४२१ 
उपद्रष्टा २२० , एक २२०।४३५५ 
उपपत्ति ३०७।४२१ | --आत्मा १७६ 
उपमानग्रमाण ४२० | ~~~-प्रदका लक्षय १४९ चि 
उपयोग --प्रदका वाच्य १४९२ि 


--परपंचके विचारका १५ 


--निचारका १५ 
उपरामकी अवधि ३८२ 
उपादानकारण जगवका 

(* ४० रि 
उपाधि 
-रैश्वरकी २२ 
---जीवकी २४ 
उपासना-निशण ३७७ 
~नसयण ३७५७ 
उपेक्षा 
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एकता ब्रह्मभात्माकी २५६ 


व २४९ 
रेषणा ३८५ 
एेतरेयोपनिषदक्ते 
कग ३३६ 
ओज ४३६ 
कर 
कंजदछ १६यि 
कटोपनिषद्कै छिंम ३१६ 
कव्य - ३८५ 


१.८ 1 अकारादिथद॒क्रमणिका ॥ [ विचार. 

पृष्टांक, पुष्ठांक, 
कर्ता मोक्ता ९५२ | कर्मेजकी निग्रत्ति ३९० 
--पनेकी भांति १०९ रि | करणा ३९९ 
--प्नेकी परांतिनिव्त्ति१५२ | करा ४०० 
कर्म ९७४।३८६।४१८।४२५ | ---अषटम १८८ 
आगामि ३८६ | --एकादन्न २४९. 
क्रम्य |, ४०५ | -- चतुर्थं ९९, 
क्रियमाण २७५ | -- चतुर्दश १८४ 
तीन २७५ | -- तृतीय २९ 
नित्य ४०५ | -- त्रयोदश २७७ 
निषिद्ध ४०५ | ---द्श्षम २२३ 
--नैमित्तिक ४०५ | -- दादश २७३ 
-प्रायधित्त ४०५ | -- द्वितीय २० 
भ्-प्रारन्ध २७५५१३८६ | ~ नवम्‌ २१३ 
~-सैचित्त  २७४।३८६ | पंचदश २९२ 
कर्मेदद्रिय ५५ रि |- पंचम "११४ 
“की त्रिपुरी १२१ | - प्रथम १ 
~क देनता ११८ | --ष्ष्ठ १६३ 
~क विषय ११९ | --षोडका २९८ 
पराच ५७५७६।८५७1११७ | ~सप्तम्‌ १६६ 


चद्रोदयः ] ॥ अकारादिअसुकरमणिका \ ९९ 
पृष्टीक. पर्क. 
कल्पित ३७ रि | किशोर ४१७ 
---कर्यं ११९ टि | क्ट १७३ 
बिशेष ११९८ि १५ | कूटस्थ १७३।२२० 
विशेष अंश १४०।१४४ | --भआत्मा १७६ 
काम २३९८१४१ ५४३६ि | --भौ जीवका परस्पर 
काम्यकं ४०५ अष्यास २६४ 
कारण ३८५।५९ टि | --प्दका लक्ष्य १४९ टि 
--देद ९५1६० टि | --प्रदका वाच्य १४९दि 
---रूप अन्नान ४०४ | कूर्मं ४०४ 
चयस ` [सदरम 
कष्टा ९६ | कैनोपनिपद्क सिग ३१३ 
काये ४२९ 
--देश्वरका २६० | केषर 
=-जीवका २६९ | अभ्या १९२ 2 
“का --संवंधाध्यासत १२० टि 
केश ९ 
--रैश्वरके २५८ | कोश्च १०० 
--जीवके २६२ |--अन्नमय १०१ 
दुःखस्य १४३ रि |--आनंदमय ११० 


१०० ॥ अकारादिभयुक्रमणिका ॥ [विचार- 
पृष्ठाक- ` पष्ठांक, 
कोश-~पाचके नाम १०१ ग ~ 
प्राणमय १०२ | गुण ८१५ 
--मनोमय १०६ | --वाद्‌ ३८१. 
“-वित्तानमय १०७ | गुर 
कौमार ४१७ | --ङ्पा २२टि 
कौषिक ४१९ | --उपसत्ति ४३२. 
क्रमनिमरह ३७८ | गोण ॥ 
क्रियमाणकर्म २७५. | ~-भात्मा ३८३ 
कोष ४१७ | ._ धरम स्थूरुदेहके ४६ रि 
न पुरुषार्थं ५ रि 
श््याति ४०७ 
--भख्याति ४०७ सि 
--भनिर्यचनीय ४०८ चतुथकलछा ५९ 
--अन्यथा ४०७ | चतुर्थभूमिका २८० 
~--भसत्‌ ४०७ | चतुददकखा २८४ , 
~भात्म ४०७ । वचंग्रमद्‌. ४३० , 


चोदय] ॥ भकारादिमलुकरमणिका ॥ १०१ ` 
~ + | पृर्घाफ, 
चित्‌ १६९।१८६।१८९ | --जिपुदी , १२१ 
.. .२१९ देवता ११८ 
-अलत्मा ` १६९ | - विषय ११९ 
--जखका निणेय २०४ | चौदाईद्रियनके देवता ११७ 
-जडमै शन्वय- -के चोदा विषय ११९ 
` व्यतिरेक, २०५ | च्यारि-अंतःकरण ११७ 
“~~पद्का वाच्य १४९दि | -भाकार १८४ 
-प्दका रक्ष्य १४९८ | आति शटि 
चित्त ३९६ ऊ 
निद्भास २२५ | छादोग्योपनिषदे ङिग ३४१ 
चेतन ॥#; ज 
--भनेके अभिमानी २६९२ | जगत्‌--का उपादान 
~पारमाथिक . ३८८ कारण ४०रि 
-रातिभासिक ३८८ | --का निमित्तकारण४० टि 
-ज्यावहारिक ` ३८८ । --की सत्यताके भांतिकी 
चतन्य-" निदत्त १५८ 
विशेष २२५।१५३ रि | जड १४।द०य 
सामान्य २३० ४१७ 
चौदा-ईद्ि ११७ । जरायुज ३९९ 


१०२ 1 धकारदिभसक्मणिका ॥ [विवार 
पृष्ठकः, ` एष्णंक. 
जुषां चतस्व ३१।४३।५७ | जिन्ञाु ३९६; 
जलमद्‌ ४३० | ~-उत्तम ३०दि 
जल्प वाद ३९२ । जीव २६३1२७६. 
जगतलक्षणा २५३ | --अल्यज्ञ २२ 
असंभव २५६ | -का काय २६२ 
जाग्रत्‌ ~~की उपाधि २४ 
अवस्था ११६।१३३ | -के कार २९; 
७१रि -केदेश २९२. 
--अवस्थाका मनै --के धर्म २६३. 
साक्षी हं ११६ | -के वसत॒ २६२, 
जाग्रत्‌ ३८८ | ~क शरीर ६२, 
उपपि ३८८ | ~क स्थानादि १२३।१२५ 
"स्वप्न ३८८ १२७ ४ 
जाति ३७७ ५ , ~ २८५ 
अ ) कद्ध जन ४० 
ध १०० | --> निर्ण भाने 
साधनं ->८२ 
~ ३७८ | --विदेदसुक्तिंका “ . 7 यः 
--न्याप्य २७५ / . साधन २८२ 


चोदय] 1 भकारादिभनुकमभिका .॥ १०३ 
प्ररु. | . धृष्टांक. 
जावन्मुक्ति-विदेष््‌- तमःप्रधानप्रकृति २२ 
` सुक्तियणैन २८४ | ताप ३८९ 
--विपै प्रपंचकी अधिदेव १५९ 
+, प्रतीति २८६ | --अधिभूत ३८९ 
जीवाभास १४९ | --अध्यात्म ३८९ 
:4 त तीन । 
तरस्थलक्षण ३८० | --भंश ९१ रि 
“तत्‌"पद्‌ २५० | --अवस्या ४ ११४ 
---सक्षया्थ २६० | अवस्थाकामन 
वाच्यार्थ २६० सक्षीदहं ११४ 
तत्व ४३१ | --करम २७४ 
“सान २७२ | --देद ३० 
--क्षानके साधन २८२ | --भांतिका वाध १०७ दि 
तस्नपदांथक्य- --रक्षणाइृत्ति २५३ 
, निरूपण २४९ | तीसरी भूमिका ६८० 
तञमानसा २८० | तुरीयगा २८२ 
तन्मात्रा ` ७६ | तूा-ज्ञान ३५६ 
तव -. ˆ ४०९ । न्अविदया ११४२ि 


१० ॥ अकारादिअलक्रमणिकां ॥ [विचार- 


पष्ठंक. षाक 
तृतीयका २९ ब॒ . ~ 
वृति ४२३ | ददमक्छा २४ 
तेल ` दिनघ्रख्य ` ४११ 
„_केपांचतत्व ३११४११५४ | दुःख द्रि 
मद ४३० | -निदत्ति ४०९ 
तैजस १२६१३८९ | दूसरी भूमिका २७६९ 
सैत्तिरीयोपनिषदक्े देवता 
गि ३३२ | --अंतःकरणके - १ १८ 
्रयोदद्यकडछा - २७७ =-करमईद्वियनके ११८ 
त्रिपुटी १२० | --चौदा ११६ 
--अंतःकरणकी १२१ --ज्ञानदद्रियनके ११७ 
--कमेदद्रियनकी १९१ | देवदत्त 141 
--चोदा १२१ | देश-श्रका २५८ 
--ञानदद्रियनकी १२० |-जीवके २६२ 
नका स्वभाव १२२ | देह ५९२ि 
“त्वं "पद्‌ २५२ | --तीन , ३? 
--रक्ार्थ २६३ |--तीनकामद्र्टा 


1 वाच्यार्थ २६३ ह २२, 


चोदय] ॥ भकारादिभलुक्रमगिका ॥ १०५ 
पृष्ठौंक. पृष्ठंक, 
ददसपरोक्षत्रदत्तान ९ रटत 
का फल १० | गाजर ओ गेगाजर" 
करा स्वश ९ कलश २६७ 
-~कादैतु १० | --पटाकाश १५८१२६७ 
~-फी अवधि ११ [ -जेरवे अधोमुल- 
द्रव्य ४२५ पुरुप १४५ 
्रव्यादिपदारथं ४२५ | --दपणनिपै नगरी १४५ 
ब्रश " १७५।२२० | दृत्यश्ाल ८० 
~-भात्मा १५७५ | ~--पांय छिद्रवाला घर ८२ 
“पद्का सक्षय १४९ रि | ---पांचफङनका अपरस्परं 


“पदा वाच्य १४९ यि 
दशतं ४१० 
--भाकाशविपैनीरता१४५ 
धृत॒ १२९ 

-आत्माके विज्ञेपणेनिं 
१८६ 
~~कनकविये कुड १५७ 
फारेजा ९ 
, काशीका राजा २७० 
~ कूपनितै भूपण १२८ 


मिरप 

~-पुरुषकी उपाधि 
=~प्रीतिका विपय 
--बाख्का खेल 

--रचिवप्रतिविव १४८ 
--भूतनकी अवृत्ति ५२ 
-- मरीचिका जल ४१० 
--मरभूमिविर्प जल १४५ 
--मदहाभरतयुद्ध . २८७ 
--रज्छुविषै सर्पं १४५।१५ 


४२ 
४८२ 
२०९ 


१३० 


॥ शकफारादिभदुक्रमणिका ॥ 


११०५ । [ विचार 
पृषंक, पृक. 
र्त धमै--अनात्माके १३० टि 
--रज्जमिपै सर्पादिकं २३१ | --भत्माके १३०८ 
राजा ओ सारी २६८ । -शवरके २६० 
--समुद्रविपे घट १३० | --जीवके ९६३ 
सागर ओ जलविदु२५९ | _ -सदित धर्मीका 
--साक्षीविपै स्वप्न १४५ अष्यास १२० रि 
--सामान्यनेतन्यके „स्पदे ॥ 
आननेविषै २३८ | घमीदि ३९८ 
<--सीपीनिये पादिक१ ३५ | धानक ` ७२ 
--पूयष्रकाक्च २२७ | र्य ५१६ 
अ 14; न. 
--स्फाटिकृविप रग ५५१ | नपुंसकत्व ४१६ 
-दंडी ओ सप्तका ९६० | नदमकला २१३ 
ददश्षकछा २७३२ | नग 11 
हलितीयकणा २०! नाद्‌ ३९० 
देष ४०६ | नाम २३२।२३६३ 
„ च. -पांचकोशके १०१ 
धनंजय ४०४ | नाश भो याधका 


भमै 


३५८ 


भेद ~ १५७२ 
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ध ध (-14> 4 | 
॥ श्रीविचारच॑द्रोदय ॥ 


1 अथ प्रथमकखापारंभः ॥ १॥ 
॥ उपोढातवर्णन ॥ 





॥ मंनदर छंद ॥ 
पुरुपड्च्छाविपय पुरुषां जोई सोई । 
दुःखनाच उखभाशिरूप मोक्ष मानहु ॥ 
हठ ताको बन्नान सो परोक्ष अपरोक्ष | 
तामे अपरोक्ष उठ अद्ढ दो गानहु ॥ 
मोक्षको साक्षात्हैतु दअपरोक्षज्नान । 
दतं ता विचार जीवबह्मनग जानहु ॥ 
तीनवस्तुरूप जड चेतनदा जड मिथ्या- 
माया तरह्यचित्‌ “सो पै" पीतांवर रयानहु 


४ ॥ विचार्वदेद्य ॥ [अथ 


# १ प्रश्चः-पुरूपाथैसोक्याहै? 
उत्तरः-सर्मपुरूपनकी इच्छका जो विषय । 

सो पुरुपार्थ है ॥ 

‡ २ प्रश्चः-सर्वदुरुपनदरं किसकी इच्छा टोवैहे १ 
उत्तरः-सवैपुरषनकू सवैदुःखनकी निन्रा्त 

जौ प्रमानदकी प्रा्तिकी इच्छा देवैर ॥ 

# ६ प्रश्चः-सर्वदुःखनकी निदत्ति मौ परमानदकी 

भ्रतिसोक्याहै? 

उन्तरः-सर्वरःनकी निरत्ति घौ र्परमान॑द- 

की प्रेति । यह मोर्षका स्वरूप है ॥ 


॥ ११ ग्रतिपादन करनैयोग्य अर्थक सनम राखिके 
तिसके अर्थं अन्यअथेका परत्तिपादन उपोद्रात्त है ॥ 
जैसे किसीद दूसरेफै गदँ छंछ ठेनैकी देवै । तव 
चद वातत मनम राके तिसके अर्थं “म्हारी गौ 
ग्ध देतीहै वा नहीं ? इत्यादिरूप अन्यवातीका 
कथन उपोद्धात रै ॥ तेस शां प्रतिपादन करनैयोग्य 


कला ] ॥ उपोदूघातवर्णन ॥ १ ॥ ३ 





जो विचार । ताक मनम राखिके तिसके आरंभयर्थं 
अन्य मोक्षभादिकपदार्थनका कथन उपोद्धात है ॥ 

॥ २ ॥ कोईवी रागके ध्रुवपद्मै याया जावैहै ॥ 

॥ ३ ॥ अन्वयः-ता ( दृठअपरोक्षज्ञानका ) देतु 
विचार ह ॥ 

॥ ४ ॥ रें निधय करो ॥ 

॥ ५ ॥ धर्मं अर्थं काम मोक्ष ! इन च्यारीका नाम 
पुरुषां हे ॥ तिनमें प्रथमके तीन गौण दहै । तिन 
छोडिके इहां अतके सुख्यपुरुपार्थका अदण है ॥ 

1 ६ ॥ अनज्ञानसदितत जन्ममरणादिकर दुःख किदे ॥ 

॥ ७ ॥ मिथ्यापनैका निश्वयरूप बाध निद्रत्तिहि 

॥ ८ ॥ परमग्रेमका विपय परमानंद दै ॥ 

॥९॥ इदां फंठभूषणकी न्यांई नित्यप्राप्तकी 
भ्रा्ति मानी हे ॥ ` 

1 १० ॥ कर्ताभोक्तापनेजदिकअन्यथाभावक छोडिके 
स्वस्वरूपे स्थिति मोक्ष है ॥ कितनैक च्यक तौ 


, स्वग ेङठ गोलोक ब्रह्मलोक आादिककी मिदर मोक्ष 


४ ॥ विचारतदोदय ॥ , {.म्रथम- 


* ४ प्रश्नः-मोश्च छित होतेह 
उत्तरः--मोक्ष ब्रदंश्रानसै हेविहै ॥ 
% ५ प्रश्चः-तरेद्यन्लान सो क्या 
उत्तरः-ब्रह्मक्ञान । सो ब्रह्मल्लरूपकू यथार्थं 
जानना ॥ 
% ६ प्रश्चः"~नद्यदरान कितने प्रकारका हे ? 


उत्तरः-्रहक्ञान । परोक्ष ओ अपरोक्ष भेदत 
दोप्रकारका दै ॥ 
* ७ प्रश्चः-परोक्ष्रहमस्ञान सो क्या है १ 

उत्तरः--( १ परोक्ष्रद्यज्ञानका स्वरूप ) 


जानरेदै । सो वेदसे विरुद्ध दहै ॥ ऊपर कष्या मेोक्षका 
स्वरूप वेदथनुखारी दै ॥ 

॥ ११ ॥ कर्मं जौ उपासनासै चित्तकी शुद्धि नौ एका. 
ग्रतारूप क्ञानके साधन देये । मोक्ष नदी ॥ 

॥ १२ ॥ ब्रहमसे जभिन्न आत्माका ज्ञान । मोक्षकां 
देठ है \ 


प्ता] १ उपोदुचातवर्णन) १॥ ५ 


"्तचिदानंदर्प तर ६" रसा जो जानना | 
भभ [> 
सो पैरोक्नत्रदमञ्ञान दै ॥ 
‰ ८ प्रश्नः-परोक्षपरदाशान किस्त एह ? 
उत्तरः-( २ परोकब्रद्यज्ञानका देतु ) 
सहुर्‌ अ सतञ्न्नके वचन विवासे 
रखने परोक्षत्रसत्तान देहे ॥ 
# ९ प्रश्नः-परोक्षप्सरानतं य्या होवे ? 
उत्तरः-८ २ परोक्षव्रह्मन्नानका फल ) 
असेत्यापादकभावरणकी नि्रतति देहं ॥ 
„ १० ब्रश्चः-परोक्षघदयक्तान कय पूणं वैदे १ 
॥ १३ ॥ परोक्ष्न । “तत्वमसि” मदावक््यगत 
“स्तत्‌” पदफे अर्थ जनावताद । यात सो अपरोक्ष 
उप्रेतसानविपे उपगोगी ६ ॥ 
य १४ ॥ न्न्नद्म नदं ६" दसरीत्तिसें व्रहमके असद्धाव 
का भापादक ष्ये संपादक आवरण । असच्च 
पादेकभावस्ण दं॥ 





६" 1 बिनारचेद्ोदय ¶ [ रथम 


, उत्तरः--( 9 परोक्षरह्ज्ञानकी अवधि ) 
परोक्षब्रहज्ञान । (नरहमनिष्टगुर ओ वेदांत- 

शाके अनुसार व्रह्सस्वरूपके निषीर किये पर्ण 

देविदे ॥ 

*# ११ धश्चः-जपरोक्षतरद्यक्लान सो क्या है ? 
उत्तरः-“सचिदानंदरूप त्रह्य मँ द्र" एसा 

जो जानना । सो अपरोक्षब्रह्यज्ञान दे ॥ 

५ १२ ग्रश्चः-भपरोकषव्रहयच्ठान किससे दोहै ! 

` उत्तर--गुरुके मुखस “तच्मसि आदिक. 

महावाक्यके श्रवणसैँ अपरोक्षत्रदक्ञान देवैर ॥ 

‡ १३ प्रश्चः-जपरेक्षव्रहयन्तान कितने भकारका है ? 
उत्तरः--अपरोक्षव्रदकज्ञान अब ओ दृढ 

इसमेदतैं दोप्रकारका है ॥ 

* १७ श्रश्चः-भद्टशपरोक्षचहयक्तान सो क्याहे १ 
उत्तरः- 


( १ अद्ढञपरोक्षवरद्यङ्नानका स्वरूप ) 


कला 1 उपोद्घातवथैन ॥ १ ॥ ७ 


कंसमावना अओ विपरीतमावभसहित जो 
बरह्मञमात्ाकी एकताका निश्चय होवै । सौ 


अददअपरोक्ष्रहमज्ञान है ॥ 

* १५ प्रश्चः-जदटजपरोश्षव्रह््ञान किससे होवैदे १ 
उन्तर्‌ः- 
८ २ अहृढअपराक्षब्र्य्ञानफा देतु ) 


॥ १५१ 


१ ^ बेदांतविषे जीवन्रह्यका भेदं प्रतिपादन किया दै 
किंवा अभेद १” यह प्रमाणगतसंशय है ॥ ओ 

२ ५ जीवन्रह्मका मेद्‌ सत्यै वा अभेद सत्यहै 
यह ्रमेवगतसंदाय हे ॥ 

यह्‌ देन प्रकारका संदाय असंभावना कषये है ॥ 
॥१६॥ “° जीवन्रह्यका येद सत्य है ओ देहादि" 

अपच सत्य है” रसा जो विपरीतनिश्चय । सो 

विपरीतमाचना दै ॥ 


८ #. विचारवदरोदय # [ प्रथमं 


१ कुक मख्विक्षेपदोपके होते श्रुतिनानात्का 
ज्ञान भ 
२ ब्रहमकी अद्वैतताके असंभवका ज्ञान जौ 
३ भेदवादी अरु पामरपुरुषनके संगके संस्कार । 
इनक सहित पुरवरं गुरुषुखद्यारा महावाक्रयके 
श्रवण अदडमपरोकषत्रहक्ञान देवेहे ॥ 
१६ प्र्नः-अदडभपरोकष्हक्तानसे क्या दनि १ 
उत्तरः- 


( ३ अहृढअपरोक्षबरह्यज्ञानका फट ) 
अद्ृटसपरोक्ष्रहक्ञानसै 

१ उत्तमलोककी प्राति हेहै } जी 

२ परवित्रश्रीमान्‌क्ुखुविपै जन्म होवैरै । अथवा 
निम्कामताके ह्ये ज्ञानीपुरुषके कुट्विषै जन्म 


होवह ॥ । । 
* १७ भ्रश्चः--अच्दभपरोकषन्रद्यसान छव पूण योह १, 


॥ 


कला ] 1 उपोद्घातवर्णन ॥ १ ॥ ९ 


„ उत्तरः 
ˆ ( 9 अदृढञअपरोक्ष्रद्य्नानकी अवधि ) 
त्‌-चित्‌-आनंद आदिक त्रके विरेषणन- 
के अपरोक्षमान इये बी संैथ ओ विपरीत 
भावनाका सद्भाव हवै | तब अब्ढमपरोक्ष- 
रहज्ञान पूर्णं हेवैहै ॥ 
* १८ प्रभनः-च्डभपरोक्षबरह्मक्ान सो क्या है १ 
उन्तरः- 
( १ दढअपरोक्षत्रह्मक्ञानका स्वरूप ) 
असंभावना ओ विपरीतमावनासै रहित जो 
ब्रह्मआत्ाकी एकताका निश्चय हवै । सो 
इटअपरोक्षज्ज्ञान रै ॥ | 
* १९ प्रश्ः-दढशपरोक्ष्रद्यक्लान' किससे होवे 


1॥ १७ 1 दोकोरिवाला क्ञान संदाय किय है ॥ 
, ॥ १८ ॥ विपरीतनिश्वयरं विपरीतभावना कैद ॥ 


१० 1 विचाररदरोदय [ भ्रथम- 


उत्तर्‌ः- 
( २ दढअपरोक्षब्रह्म्ञानका हेतु) 
गुरसुखसै मैदावाक्यके अर्थके श्रवण मनन 
छी निदिष्यासनरूप विचारके चयेत ढअपरोक्च- 
त्रहज्ञान हवै है ॥ 
* २० अ्दनः-दढपरोक्रद्यद्ठानदें क्या होवे है १ 
उत्तर्‌ः- 
` ( ३ इटजपरोक्ष्रह्ज्ञानका फर ) 
अंमानापादकञाबरण ओ विकषंरूप कार्य 


४१९ ॥ जीवत्रह्मकी एकतकरे वोघक वाक्य । महा- 
वाक्य किय है 1 

1 २० 1 ° बरह्म भासतता नदीं ” शपरोतिये अभान 
जो ब्रह्मकी जप्रतीति । ताका आपादक किये संपादन 
करनेवाखा आवरण । अमानापाद्कयाचसरण है ॥ 

॥ २१ ॥ स्थूलपुक्ष्मशरीरसदित चिदाभास सौ तक्रे 
धरम कत्तापना भोक्तापना जन्ममरणभादिकः विक्षेप दे 1 ` 


कडा 1 ॥ उोदृधोतवर्ण॑न ॥ १ ॥ ११ 


सरित्‌ अविद्याकी किये अज्ञानकी निवृत्ति 
होयके नह्मकी प्रातिरूप मोक्ष देवैर ॥ 
* २१ प्रश्चः-च्डमपेरोक्ष्रहमसतान कव पूणं होवैहै 
उत्तरः- 
८ ४ दढअपरोक्षन्मज्ञानकी अवधि ) 
देहविषे जटपनेक ज्ञानकी न्या । इस ॒क्ञाना 
बाधकरिके त्रहमसै अभिन्न आत्माविषै जब ज्ञान हेोवै। 
तब दढभपरोक्त्रहञान परणं हवै है ॥ 
# २२ भरश्चः--विचार सो क्या है ट 
उनत्तरः--( १ विचारा सरूप ) 
आत्मा जौ अनात्मादू भिल्करिके जानना ! सो 
विचार दै। 


> प्रश्चः--यष् विचार किससे होवै हे ! 
उत्तरः--८ २ विचारका हैतं ) 


१ ॥ विचास्वंद्रोदय ॥ ` { प्रथम 
यह विचार ! ईश्वर ! वेद्‌ । गुरं द्यौ अपना 
यंतःकरण । इन चरकी कप हेव द ॥ 
* ‰४ ग्रश्चः--इस विचारं क्या दवै ह ? 
उत्तरः--८ ३ विचारका फर ) 
इस विचार ्टयपरोकषव्रन्नान हवि है ॥ 
£ २०५ प्रश्चः-- यह चिचार कव पूणं दोव हे ! 
उत्तरः-८ 9 विचारक्री अवधि ) 
॥ २२॥ 
१ सट्धदथादिवक्नानसास््रीकरी प्राति रैऽ्वरछपा 1 


१ दाल्लयर्थके धारणकी चक्ति वेददछपा द 1 


१ ब्राघ्न थी स्वथयुभवके अनुसार यथार्थ उपदेदाका 
करना युर्छप्ादे॥यी 


४ राघ्नगुरकर वचन्जुसार सावर्नीकां शंपीद्न करनी 
अपन अतन्कर्णकी कर्पा द, 





कटा ]: ॥ उपौदूघार्तवेणन ॥ १ ॥ १३ 


यह विचार ॒दडभपरोक्ष्रहज्ञानके भये पर्णे 
देविहै ॥ | 
# २६ प्रश्च;ः-विचार छिखका करना 
उत्तरः--( ५ विचारका विषय ) 
१ भैकौनदह्रं१ २ ब्रह्य कौन है ओ 
३ प्रप॑च क्या है १ इन तीनवस्तुनका विचार 
करना ॥ 
* भ्रश्चः-इन तीनवस्तु का साधारणरूप क्या हे 
उत्तरः- 
१.२ जौ जह्य सो चैतन्य ह | अरं 
२ भ्र॑पवसोजडडै॥ 
* २८ प्रश्चः-चेतन्य सो क्या है १ 
उत्तरः `, 
(१) जो ज्ञानरूप है ! जौ 


॥ २३ ॥ सम्िन्यचस्थूलसूष्मकारणदेह ओ तिनकी 
अनस्था अरु धर्मं । प्रच कदियेदे ॥ 


4४ ५ विचीस्च्ोदय ॥ [ भ्रथम्‌^ 


८२) स्ैषगादिवम्रप॑चवूं जानतादि । ओ 
(र) जिसकर्‌ अन्य मनदद्रियमदिक कोई 
जानि सक्ते नहीं । 
, सो चैतन्य है॥ 
* २९ प्रश्चः-जड सो क्या है 
उत्तरः 
(१) जो आपकूं न जानै । ओ 
(२) दुस्य वी न जाने 
रसै जो अरगरीन जौ तिनके कायै भरत, 
मैतिकर्वदा् | सो जड दै 
 ॥२४॥ ५ नदी जानता" रमै व्यनद्यरका डेढ , 


अविरणविक्षेपराक्तिवाटा अनादिभावरूप अह्नाम 
पदार्थ दे॥ 


॥२५॥ आकारादिकपांचभूत ॥ 


॥२६॥ मूतनके कार्थ रपिडवरह्मांडादिक , सो 
भोतिकदै\ 


कठा ] ए उपोद्धातव्णैन ॥ १ ॥ १५ 


* ३० प्रश्चः-ऊपर कहे तीनवस्तुके विचारका किंसरीतितै 
उपयोग हैः ? 


उत्तरः--८( ६ विचारका उपयोग ) 


१ “ तत्वमसि महावाक्य स्थित धत” पद 
जौ ५ तत्‌ » पदका वाच्यञर्थजो जीवौ 
ईश्वर । तिनकी उपाधिरूप जो पैपैव । 
तिस्र जेवरीमै सर्पकी न्यां ओ ठौषमै 
पुरुषकी न्यांई जौ मरुभूमिमें सुगजठ्की न्या । 
बिचारकरि मिथ्या जाके व्याग करना } यद 
भरपंचके विचारका उपयोग है ॥ 


॥ २७ ॥ चिद्यामासयुक्त अंतःकरणसषित कृटस्थ- 
वेतन्य ! सो जीव हे ॥ 

॥ २८ ॥ चिदामासयुक्त मायासहित ब्रह्मचैतन्य । 
सो इश्वर हे ॥ 

॥ २९ ॥ समष्टि मौ ध्यष्टिरूप तीनशरीर । पर॑च- 
कोश्च । तीन अवस्थाभादिकनामरूप । प्रप किये है ॥ 


१६ .. 1 विचारचेदरोद्य ॥ [ प्रथम- 


२ शै जो ( ५" पदका रक्या्थे ) आत्मा । सो 
८ “तत्‌ पदका क्षयार्थं ) रहम हर॑ ।" इस- 
रीतिरैं- ब्रह्मभात्माकी एकतादूं विचारकरि सत्य 
जानिके अवरेप रखना । यह ५ मँ कौन हं 
ओ “ब्रह्म कोन है” इस विचारका 

, उपयोग ( फल ) है ॥ 

* ३१ प्रश्चः-इस विचारका अधिकारी कौन है जं 

सो क्याकरे ? 
उत्तरः-( ७ विचारका अधिकार ) 
१ इस विचारका अधिकारी ईंत्तमजिक्ञासु ३ ॥ 
२ सो अधिकारी सद्वुरुकी पासे उपोद्रात- 





१३० ॥ विवेक वैराग्य पटसंपृरत्ति ओ सुसु्चुता 1 
इन च्यारीसाधनकरि सहित देवै ओ व्रह्मवितूयुर अरु 
चेदातशाघ्लके वचनविपै परमविश्वासी हेवै । कतक 
कदाचित्‌ करे नही । रसा जो स्वरूपके . जाननैकी 
तीत्रङ्न्छावाल अधिकारी सो उन्तमजिक्ञा्ु है ॥ 


केला] . ॥ उपोद्धघातवर्भन † १ ॥ १७ 


 आदिककी प्रतितवीदू विचारक « ही जाप 
ब्रहम ह्रं » इसरीतिसै ब्रहममाताकू अपरोक्ष 
जानै ॥ 
भ ३२ प्रक्षः-तिन प्रक्रियाके नाम कौन दहै १ 
उत्तरः- 
( १ ) उपोद्धात ॥ 
( २ ) प्रप॑चका आरोप भौ अपवाद ॥ 
(३ ) देह तीनका भै दा द्रं ॥ 
( £ ) मेँ पंचकोरातीत हं ॥ 
( ५ ) तीनञवस्थाका मेँ साक्षी द्रं ॥ 
( ६ ›) प्रपंचका मिथ्यापना ॥ 
( ७ ›) आत्माके विरोषण ॥ 
८ ८ ) सचिदानंदविरेषवर्णन ॥ 
( ९ ) अवावच्यसिद्धातवर्णन ॥ 
॥ ३१ ॥ शद्वैतके बोध करनैका कोद बी भकार 


सो क्रिया है ॥ 


१६ 


, ॥,विचारचेद्रोदय ॥ [ अथम- 


८ १० ) सामान्यचैतम्य जौ विरेषचैतन्य ॥ 

(११) लं?” पद ओ ^ तत्‌ ” पदका 
वाच्यसर्थं जौ उक्ष्यमथै अर दोन, 
ठक्षयमर्थकी एकता ॥ 

( १२ ) ज्ञानीके कर्मैकी निदृत्ति ॥ 

( १३ ) सप्तक्ञानभूमिका ॥ 

८ १४ ) जीवन्मुक्ति ओ विदेहसुक्ति ॥ 

( १५ ) वेदांतप्रमेय ॥ 

( १६ ) शरीश्रतिषडूिगसंग्रहः ॥ 

ये तिन भर्ियाके नाम रै ॥ 

इति श्रीविचारचंद्रोदये उपोद्धातवर्णन- 

नामिका परथमकखा समाष्ठा ॥ १॥ 

1३२ ॥ 


१ प्रपचका विचार प्रथम द्वितीय षष्ट दवादश ओ 


्रयोददावीं प्रक्रियाविषै कियादै। खः 


कला ] ॥ उपोद्धातवर्णन ॥ 9 ॥ १९ 





> ^ प्रपचसदित मै कौन हं १“ याका विचार 
चृत्तीय चठर्थं ओ पंचम अक्रियाविषे कियादै। भी 

३ परमात्मा कौन है १ याका विचचार दश्चम अरक्रि- 
याविषै कियाद) भौ 

४ ब्रह्म-आत्मा दोुंके स्वरूपका विचार सप्तम 
अष्टम नवम एकादश ओ चतुर्दशवीं अक्तिथानिषे 
कियादै।ओौ 

५ पंच जौ अह्यभार्माके _स्वरूपका विचार 
पंचदशीं भक्रियाविषै किया है ॥ 
सर्वक्रियाका ^ तत्‌ 2 ^ त्वं > पदार्थका योधनं 

जौ तिनकी एकताका निश्चय योजन है ॥ 


१० ॥ विचास्व्रोद्य ॥ [ द्वितीय॑- 


॥ जथ दितीयकखाप्रारभः ॥ २1 
॥ प्रपंचारोपापवादं ॥ 


----<्~4५न्---- 

}} मनर छद्‌ ॥ 
भ्रपेचारोपापयाद करि निष्पपच वस्तु 
जह्मजनानिके अवस्तु--मायादिक भानिये.॥ 
बरह्म माया संव॑ध रु जीवृक्च भेद तिन 1 
पदर ये अनादि ताम ब्रह्मानत मानिये ॥ 
वस्तु अवस्तु कर कथन आरोप वधिः 
अवस्तु वस्तुकथन अपवाद्‌ गानिये ॥ 
गुरुके भसाद्‌ यह युक्ति जानि पीर्ताचर । 
तेज तमका रज आरन निन जानिये ॥२॥ 


॥ ३३ ॥ अन्नयः-अवस्तु वाधि वस्तुकेथन अपयाद्‌ 
जानिये 0 


॥ ३४ ॥ अन्वथः--हे आरज छदिये विवेकी | 
तमका रज तज ! निज ( स्वप ) जानिये ॥ 


कला { ` ॥ प्रप॑चारीपापेवाद २९ २१ 


* ३६ प्रश्चः-शद्धवहनिपै ्रपंचका रिप करसे 
डवा हे ! 
उत्तर;-अनादिश्युद्धनहकेविषै नादि- 
्शितप्रकृति है ॥ तिस प्रकृतिका त्रहमके साथि 
अनादिकदिपततादात््यसंबेध है किये कष्पित- 
मेदसरहित वास्तवममेदरूप संबध दै ॥ 


सो प्रकृति १ साया ओ २ भविद्या ओ ३ तमः- 








५ ३५ ॥ ब्रह्मरूप वस्तुविषे अज्ञानतत्कारयप 

५ कथन.आसरेष ३ । यादी अध्यारोप वी 
॥ 

॥ ३६ ॥ उलत्तिरदितं षष्ठ । स्वरूपसत अनादिं 
६ ॥ रेते ञद्ल्हय 1 प्रकृति । तिना संवेध 1 ईशर । 
जीव्‌ ओौ तिनका भेद थे षट्‌ है 1 भरः प्रवाहरूपसे 
भ्रपेवे वी अनादि है ॥ 

॥ ३७ ॥ जो होवै. नहीं ओ स्वेप्नपदार्थकी न्या 
भाति भासे सो कदिपत हे ॥ - 


द्‌ ॥ वि््वारचद्रौदय ॥ [ द्वितीय. 


प्रधानप्रकतिरूपकरि विभागक पावती है | तिनमेँ 

१ जे शदधसतलरगणयुक्त । सो माया हे 1 बौ 

२ जो ्रैख्नसलयुणयुक्त सो अविद्या है । भो 

३ जो तमोगुणकी भुख्यताकरि युक्त है। सो 
तमःप्रधानपरषति रै ॥ 

१ मायाविपै जो त्रह्मका प्रतिवि है । सौ 
अधिष्ठान ( ब्रह्म ) ओं भयासहित जगत्कत्तौ 
सरवजञई््वर कलयिदै ॥ घो 

२ अवियाविपै जो ब्रह्मका प्रतिविव है) सो 
अधिष्ठान ( कूटस्थ ) ओ अविघासहित भोक्ता 
अद्पङ्ञजीव कदियेहै ॥ 

१ सोडश्वरओ जीव वी अनादिकद्पितं है॥ 
तिनमै ई्वरकी उपाधि माया एक रहै भौ 


सीपेधषिकव्यापक है। तिस इश्वर वी एक दै 
ओ व्यापकरै॥ भी 


कल] ॥ अ्प॑चारोपापवाद्‌ ॥ २॥ २३ 


४३८॥ क्षत्रिय ओ शद्रहूप मंत्रीने ब्राह्मणरूप 
राजाकरी न्यांई जो रनतमसे दवै नदी । किंतु रजतम 
, आाप्र द्वव । देसा सत्वगुण । छ्युद्धसत्वशुण दै ॥ 


1३९ जो रजतमकूं दवावै नदी । कितु बद 
रूप दोनूराजकमारनसे ब्राह्मणरूप एकमन्रीकी न्यां 
रजतम आप द्वै । देसा सत्वशुण । मलिनसत्व 
शण दै॥ 

॥४०॥ श्दां मायाशब्दकरि माया ओ तमःप्रधान- 
रति । इन दोन शधरकी उपाधितका बरहण हे तिन 
१ मायाउपाधिकूं केके ईश्वर । कलार्की न्याई 

जगत्त्का निभि्तकारण है । जो 
२ तमःपरधानभङ्ृतिद्ं केके ईश्वर । मततिकाकी न्या 

जगतका उपादानकारण है ॥ 

1४११ जो किसीकी अयिक्षासै व्यापक होवे ओ 
किसीकी अपेक्षा परिच्छिन्न देवै । सो आपेक्षिक 


` व्यापकः किये ॥ जैस शद जो है सो पटादिककी 
भग्षासै व्यापक है ओ प्रामकी अपेक्षा 


४ ॥ विचारचेद्रोदय # ] द्वितीयः 


२ जीवकी उपाधि अविया नाना है. ञौ 
प्रिच्छिन ३ । तिस जीव वी नाना है जौ 
पिच्छिल है ॥ 

तिन जीवक्ष्वरका अनदिकद्पितमेद दै ॥ 


१ सं पर्वं सो जीवनकी उपाधि भविया । 
जीवनके कर्मसदहितदीं मायाविषै खीनः दोयके 
रहतीरै ॥ सो माया सुपप्तिविपै अविदयाकी 
न्याई॒॑ब्रह्मसे भिन्न प्रतीत नाम सिद्ध होवे 
नदीं । यात स्रिय पिरे सजातीय विजातीय - 
स्वगत भेदरदहित एकी अदितीय सच्चिदानन्द 
रूप व्रह्म धा ॥ 


परिच्छन्न ६ । यातत अपिधिकव्य्रापक है 1 तेस माया 
वी पथ्ौगादिककी अयेक्षाते व्यापक कटीये अथिकदेक- 
यतीद्ट खौ वद्की अपिक्तासे परिच्छिन्न है । यावै 
सपिक्षिकथ्यापक द ॥ 


केखी ] अपेचारोपापवाद्‌ ॥ २ ॥ २५ 


२ तिस नह्यत `सष्ठिके आरंभविषै जीवनके 
` परिपक्त भये कर्मरूप निमित्तसै ५ मै एक हं सो 
, "बहुरूप होऊ” एेसी इच्छा भयी ॥ 


३ तिस इच्छायै ब्रह्मकी उपाधि मायाविषै क्षोम 
होयके कमते आकार वायु तेज जरु भौ 
पृथ्वी } ये पैचमहाभूत उत्पनन भये ॥ 


9 तिनका पैचीकरण नही याथा । तब अपची 
कृत ये .]. तिनतै समष्टिव्यशटिप सूक्ष्मसष्टि 
होयके । पीछे ईश्वरकी इच्छासै जब तिनका 
पैचीकरण भया ¡ तब सो भूत पंचीक्ृत भये । 
तिन समष्टिव्यषटिरूप स्थूरुष्टि मयी ॥ 

५ तिने समटिस्थूरुसुष््मकारणप्रपचका भमि- 
. मानी जीवकी दषस ई्रदहै जौ व्य्टि- 
स्थूकसक्षमकारणपरपैचका अभिमानी जीव है । 


२६ ॥ विचारचदोदय ॥ [दवितीय 


तिने इर सर्वक्न होनैतै नित्यमुक्त है ओ 
जीव अपन्न होनैते वद्र दै ॥ 
दरति शुद्धबह्यवनियै प्रपैचका आरोप 
इवा ॥ 
‰ ३४ प्रश्चः--यह आरोप सत्य है चा मिथ्या हे १ 
उत्तरः--यह आरोप जेवसीविषे सर्पकी न्या 
यौ साक्षीविपै छप्रकी न्यर्‌ जौ दर्पणवितै 
नगरके प्रततिधिवकी न्याई मिथ्या है 
` ५ ६५ प्रश्चः-य् आरोप किससे हैर १ 
उत्तरः--यह भारोप अ्गानसै हैवैहे ॥ 
६ प्रश्नः-यदह आरोप कथका जौ कादर हुवा 
होगा । चह विचार फैसै दोषै १ 
उत्तरः-जैसै को$ पुरुपके वन्न ऊपर तैखका 
दाग उग्याहधे । तिस्ू जानिके ताकू मिवे 
का उपाय कियाचाहिे भर ५ यह दाग कनका 


कला | ॥ भ्रपंचारोपापवादे ॥ २ ॥ २५७ 


काव ख््याहोवेगा १.” इस बिचारका कड प्रयो- 
जन नहीं है ॥ तैस ५ यह प्रप॑चका आरोप कबका 
भौ काव इवा हेवैगा £ ” इस विचारका बी 
कट प्रयोजन नहीं है । परंतु इसकी निड़त्तिका 
उपाय करना योग्य है ॥ 


५ ३७ घश्चः-- इस सर्वआरोपकी निदृत्ति किसरीतित 
होवेहै १ 


उनत्तरः-- 

१ ब्हज्ञानसौ भाया ओ अवि्याकी निचि 
हेविरै । 

२ तिसतै कार्यसदित प्ररृतिकी निदति होवे । 

२ तिसतै प्रकृति जौ ब्रह्मवे संवंघकी निदत्त 
हेवेहे । 

¢ तिसतैँ जीवभाव ओ ई्थरभावकी निदृत्ति 

हवेहै । 


२८ 1 विचारर्चदोदय 1 {[ द्वितीय- 


५ तिसते जीवर्ईश्वरके भेदकी निद्रत्ति देवैर ॥ । 
६ तिसतैँ वैधकी निदृत्ति होयके मोक्ष सिद्ध 
होवे ॥ 
इसरीतिसै एककाख्विपैदीं सेआरोपवी निरटतति- 
रूप्‌ कपवाद हेचैरे ॥ 
* ३८ प्रश्चः--यह ब्रह्मान किससे विरे १ 
उत्तरः- यह ब्रहज्ञान अगे क्टियेगा जो 
विचार । तिस हेवैर ॥ 


इति श्रीविचारचदरोदये भप॑चारोपापवाद- 
वणननामिका द्वितीयकखा समाप्ता ॥ २॥ 





॥ ४२ ॥ सर्पका ौ ताके ज्ञानका वाधकरिके रज्जु 
ङ्प अयिष्ठानके अवशेपकी न्यांई। प्रपंचं ओ ताके 
शानका वाधकरिके अधिष्टानरूप शुद्धह्यकरा ज अवरेप 
सो अपवाद है ॥ 


` ¶ देह तीनका मेँ दशाट्रं॥३॥ २९ 
॥ अथ तृतीयकलापारंमः ॥ ३॥ 
॥ देह तीनका मेँ दष्टा द्धं ॥ 


"=~~--90-<~~~ ^~ 


॥ मनर छद ॥ 
दृष्टा तीनदेहको पै स्थर सृक््म कारण ये 
तीनदेह इवय अर अनातमा सानियो ॥ 
प॑चीकृतपच भूतके पचीसतचवनको 
स्थूख्देह्‌ एह भोगआयतन गानियो ॥ 
अप॑चीकृतभूतके सप्चदश्षतखनको 
हू्पदेह होई भोगसाधन भरमानियो ॥ 
अज्ञान कारणदेह घटवत इय पए । 
-पीरताबर इष्टा आप जानि दृश्य भानियो ३ 


५ ३९ घ्रश्चः-पिी भक्रिया । “ देह तीनकां मैं 
टा हं ” ॥ सो देह .तीन कौनसे हैँ £ 


३० , ॥ विचासरचद्रोद्य ॥ {[ तृतीय 


उत्तरः-स्थुख्देद सू्मदेह ओ कारणदेह । 
ये देह तीन है 
॥ १ ॥ स्थूख्देहका भैं इष्टा ह ॥ 
४० प्रश्चः-स्थूरूदेह सो क्या हे ? 
उत्तरः-पचीकतपंचमहाभूतके पचीसत्तत्वन- 
का स्थूख्देह है ॥ । 
* ४१ प्रश्चः-पंचमहाभूत कौनसे है 
उत्तरः-जाकार, वायु, तेज, जर ओ पृध्वी | 
ये पंचमदाभूत द ॥ 


ॐ ७२ परश्चः-पंचमहाभूतके पचीसतच्व . नाम पदाथ 
च्ौनसे [~] 
ह ^ 


उत्तरः 


१-५ आकाश्चके पांचतक्वः-कम, गोध, शोकं 
मोर्ई ओ भय॥ 


1 ४३॥ कोई वी भोगकी इच्छा) काम कटियेदहे॥ 
॥ ४४ ॥ अहंताममतताङ्म बुद्धि । सो मोह हे ॥ 


कल ] ॥ देह तीनकामेद्छाहुं॥३॥ ३१ 


६१० वायुके पांच तर्वः--चठन, वरन, 
धावन, प्रसारण ओ आवन || 
११--१५ तेजके पंचतत्व :-- षा, तृषा, 
आर्स्य, निद्रा ओ कांति ॥ 
१६--२० जलङके पांचतस्व्‌ः- क्र कषे 
वी्यै ¡ शोणित नाम रुधिर । खर । 
मूत्र ओ स्वेद किये पसीना | 
२१-२५ पृथ्वी पांचतखः--अस्थि नाम 
हाड । मांस, नाडी, सचा ओ रोम ॥ 
ये पंचमहाभूतके पचीसततवनके नाम है ॥ 
* ७३३ प्रश्चः-पंचीकृतपंचमहाभूत कौन किये 
उत्तरः-जिन भूतनका पैचीर्कैरण मया 
तिन भूतनकूं पंचीषृत्पंचमहाभूत कटि ॥ 
7४८ प्रथम अपंचीकृतपचमहाभूत थे । त्तिनिका 
ईश्वरकौ इच्छसे स्थूरखष्ट्रारा जीवनके भोगसर्थं 
'प्रस्परमिलापरूप पचीकरण भयाद ॥ 





३२ ॥ विचारच्द्रोदय ॥ [ तृतीय 


५ ४४ प्रश्चः-पंचीकरण सो क्या है ! 

उत्तरः-पचभूतनमेसे एकएकके दोदोभाग 
क्यि। सो भ्ये दश्च ॥ तिनमैसै पदिव्पांचमाग 
रहनेदिये ओ दरूसरेपांचभागनममै एकएकभागके 
व्यासीच्यारीभाग कयि ॥ सो वच्यारीच्यारी- 
माग । आकाश्चादिकभूतनका आपञआपका जो 
अधअधैमुख्यभाग रहनेदिया रै ! तिसविपै न 
मिखयके आपपर मिन - च्यारीभूतनके 
अर्धर्धमागनविपै म्ठि । सो प॑ंचीकरण 
कदरे ॥ 


५ ४५ प्रश्चः-पांचभूतनका परस्परमिखयप किसरीतितै 
च, 
हं ॥ 


उत्तरः-दृष्टांतः-जैसै कोईैक पांचमित्र । 
अगिकेकाभादिक एकाएक फर इक खानैखगे । 
तव सवे भापयापके फक्के दोदोमाग करीके 
अरषमर्ैमाग यपरके वासते रखे ओ अवदेष 


क्ल] 1 देह तीनकामेद्रधदहरु॥३॥ ३३ 


अधंर्घमागमैसै व्यारीच्यारीभाग करीके व्यारी- 
(मिनद विमाग करीदेवै | तव ॒पांचफठ्नका पर- 
स्परमिरखप हेवैरै ! वैस 
सिद्धाः 
१ आकाशके दोमाग कपि । तिनमैसै 
( १.) एकमभाग रहनैदिया । ओ 
८२ ) दूसरेभागके व्यारीमाग चि । 
तिनमैसे आकाशविषै न मिठे । जौ 
[ १] एक ायुविषे मठि! 
[ २] एक तेजविषै मिरे । 
[ ३ ] एक जल्विषे मिठे । अर 
[ ¢ ] एक पृथ्वीविषे मिठे ॥ 
२ देसेदी बायुके दोभाग क्षि 1 तिनमेसे 
( १) एकेभाग रदनैदिया ! सौ 
२ 


३४ . - १, विचारक्रोदय॥ ; | वृताय. 
( २ ) दूसरेभागके व्यारीभाग किये 
तिने वायुविषै न मठे खरौ 
[ १] एक आकाराविषै मिरे 1. 
[ २1] एक तेजविषै मिरे | 
[ ३ ] एक जठ्विषै मि । अर्‌ 
[ 9 ] एक पृध्वीचिषै मिङे!]. , 
३ रेरैदीं तेजके दोमाग कि । तिनमेतै 
८ १ ) एकमाग रहनैदिया 1 घौ 
( २) दूसरेमागके च्यारीभाग क्ये | 
तिनमैसै तेजविषे न मठि] ओ 
[ १] एक आकादानिषै मिखे ] 
[२] एक वाञुचिषै मिरे । 
{ ३ ] एक जल्विषै मिले | मर्‌ 
[ ४ ] एक एने मिठे ॥ , 


कला] प दद्‌ तौनकासेत्र्ष्ु॥ ३४ 


४ रेदं नलके दोभाग किये । तिनं 
८ १) एकमाग रहनैदिया । ओ 
, (२ ) दूखरेभागके च्पारीभाग कियि। 
तिनं जव्विवै नमि भौ 
[ १] शक आक्रादागिषै मिले । 
{२1} स्क बायुदिि भिे। 
{३1} एक तेजत्रिमै भे] अर 
{ 2 ] एकं प्रथ्यीनियै भिरे॥ 
५ रेसैदी पृथ्कीके दोभाग विपि । तिन 
( १) एकभाग रहनेदिथा । गौ 
(२) वृसरेभागके च्यारीभाग कयि) 
- तिने प्रथ्वीविपै न भिठि। भौ 
{ १] रक आकाशनिपै भिरे 
[ २1] एक वायुव्ियै मिरे । 
{३ ] एक तेजविपै मखे । अर 
[ 9 ] एक. जख्वियै मिरे ॥ 


३५ 


३६ ॥ विचास्व॑गोदय 1 ३ ॥ [ तृतीय 


इसरीतिरौ पवीसतत्च होये प॑चमहा भूतनका 

परस्परमिराप हे॥ । 

> ४६ परश्चः-पंचमहामूतनके प्चीसतच्व कस भये १ 
उत्तरः--स्वैमूतनका आपका एकएक युल्य- 

माग है ओ अमुल्यच्यारीभाग अन्यमूतनके मिष ॥ 

तिसतै एकएकमूतके रपाचर्ाचतत्व भये । सोः 
सर्बेमिषिके पचीसत्व भये ॥ 

* ४७ परश-स्यूुदेहविमै ये पचीसतत्व कैत र्ते ! 
उत्तरः-- 1 
१-५ काशक पांचतन्व;-८ १ ) शोक 

(२) काम (६) कोध (४) मोहनी 

(५) मय 1 तिन । 


(४६॥ कोई प्रथविषै शिर कंठ हदय उदर कटि- 
-देदगत आकाश । ये आकाशके पंचतत्व है ! तिन 





क्लां |: ॥ देहं तीनकाभ द्रहाह्रं॥३॥ ३७५ 


व 
१ शिरोदेशगतअकाश - आकाश्चका सुल्यभाग है 1 
अनाहत शब्दका आश्रय दोनैतै ॥ 


२ करदेशगतकाश वायुका भाय है । शाखप्रश्वासका 


, आश्रय दोनैते 1 


द का तेजका भाग है। पित्तका आश्रय 
॥ ` 


४ उद्रदेरगतञकाशच जल्का भागदहै। पान कयि 
जरका आश्य होनैतैँ ॥ 


५ करटिदेशगतभाकादा प्रथ्वीका भाग है। गंधका 
आघ्रय होनैते ॥ 


इसरीतिसे कामकोधादिक स्थूखदेहके तत्त्व नदीं 1 किंतु 
चिगदेहके धर्मं है जौ अन्यत्रेथनकी रीतिसे तौ कामोदिक 
सिगदेके सुख्यधर्म है ओ स्थूल्देहविषे घटम जलकी 
शीतकरताके आवेशकी न्याई इनका अवे होवैदै । यार्त 
स्थूरदेखके वी गौणधर्म- किये ॥ 


यायक 


४८ , -विचारवीदय ॥ , : [ चूतौय 


८ १ ) शोक्षः-आकाशका शर्यभाग है । 
` कतै शोक उत्पन दवै तव ` शरीर शल्य 
जैसा हेविरै जौ माकाश बी शून्य जैसा 

हे] यतिं यह आकारका मुख्यभाग है ॥ 


८२) कीमः-ाकारविषे वायुका भागः 





॥४७॥ यद्यपि वायुजादिकभूतनके भागनवियै वीं 
आकराशके अन्यच्यारीभागनमैसे एकएकभाग मित्याह । 
सो आक्राश्का सुख्यभाग नही कटियेहै । तथापि शोक; 
जौ आकाश्षकी अतिश्यतुल्यत्ता है । यातत शोक 
आकाद्ाका सुख्यसाग दे । 


कर्क रोम वी आकाद्यकौ न्या पदार्थकीं ्रासनि- 
करि अपूर्ण होनिते आकाशाका भुख्यमाग कदा । 
` शसरीतिसै अन्यभूतनविषै वी जानि केना ॥ 


॥४८॥ पताके तुल्य पुत्रकी न्याई 1 काम । वाुके 


ल्य दहै । याते वायुका माग हे । पेते अन्यतत्वनविषै 
वै जानि केना ॥ 


प्म] दद्‌ सीन दषाहू ॥२१ २९ 


[क 


मिद्याद । करि ामनान्य दृत्ति चंच 
है भौ वारु नी च॑चट दै। यातत थद 
यराुका भागर्‌ ॥ 

(३) क्ोधः-आकतियैे तेजक्रा भाग 
मित्याह । किते जोध जावताह तव शरीर 
तपायमान रोता ॐ तेज वी त्तपायमान 
है] याति यह तेजका भाग है ॥ 

( ¢ ›) मोदः-अभाकाश्यिपै जख्का भाग 
मित्याह । कात मोह पुत्रादिकविि 
प्रसरता दै भौ जका त्रिदु यी प्रसरता 
दै । याति यद जलका भाग दै ॥ 

(५ ) भयः -आकाश्विये पृथ्वीका भाग 
मिल्यहि ।. कित भय हेत तव - शरीरं जंड 
किये अश्जिय दोयके रहता भौ प्ध्वी 
ची जंडताघ्रभाववाटी है ! : याति यह 
पृथ्वीका भाग है |. 


1 [य 


४० ॥ विचारचंदरोदय [ वरती 


६-१० `वायुके पांचतच्व;ः-८ & ) प्रसारण 
(७ ) धावन ( ८ ) वङ्न ( ९) चरनं बै 
( १० ) आकुचन । तिनमैसै 


( ६ ) ्रसारणः-बायुविषै आकाश्चका भाग 
मिल्यादि ! कित प्रसारण नाम प्रसरनैका 
है ओ मकारा वौ प्रसन्या इवा । यात 
यह आकारक। माग है ॥ 


८७ ) धावनः-बायुका शुख्यमाग दै । 
कात धावन नाम दौडनैकादहै भो वायु , 
वी दौडताहि । याति यह वायुका सुख्य- 
भागदै]॥ 


८ ८ ) वरन वायुविषे तेजका भाग भिव्या- 
` हे | कित वरन नाम अंगके वार्नैका 
है। ओ तेजका प्रकाश. बी वर्ति } 
याति यह तेजका माग है ]) 


कला | वदेएदीनन्यमद्रह्रं॥३॥ ४१ 


(८९) चरनः-वगयुधिषै जरुका भाग 
मित्य । कषितं चटन नाम चठ्नैका है 
खी जछ वी चरता । याति यह्‌ जलका 
भागदै॥ 


(१०) आङंचनः--वादयविपै पृथ्यीका भागं 
मित्या | कार आक्कुचन नाम सकोच 
करनैका है यौ पृध्वी वी संकोचक पायी 
हयी है । याति यह पृ्वीका भाग दै ॥ 


११-१५ तेजके पांचतखः-( ११ ) 
निद्रा ( १२ ) वपा १२) क्षा ( १४) 
कांति भौ ( १५ ) आस्य । तिनर्मसे । 


(११) निद्राः--तेजविपै आकाङका ` भाग 
मित्याह 1 कात निद्रा अधि त्तव श्वरीर 
च्यून्य हविह ओ भका वी चून्यतावाख 
है । यातं यह कारका भाग है ॥ 


४६  ,  ॥विचासवद्ोदय ॥ `, [तृतीय 


४ 


(१२) तपाः-तेजविै वायुका भाग मि्या- 
है| कित तपा कंठ्कू शोषण कहै ओ 
वायु वी गीखेवच्नादिककरू सुकविरै । याति 
यह वायुका भाग है ॥ 


(१३ श्ुषाः-तेजका युख्यभाग हे । कात, 
श्वुषा खणे तब जो खसो मस्म होरे 

, भौ अभ्निषिपै बी जो डर सो मस्र 
देविहैः। याति यह तेजका मुख्यमाग है ॥ “ 


(१४) काँतिः-तेजविपे जर्का भाम . -मिल्या- 
हे) कात कांति धूप घटेहै जौ; जख वी 
धूपसैं घैदे । यात यद, जल्का भाग है ॥ 

(१५) आङस्यः-तेजव्पि पृथ्वीका भाग 
मिल्यरि । कित आलस्य अधः तव शरीर 
जड होय जयहे ची पृथ्वी वी जडसरभाव- 
वाटी "दै । यात यह्‌ पृथ्वीका माग दहै ॥ 


कलां] ॥ देह तीनकामैद्रधरहूः॥३॥ ५३ 


- १६२० जरके पांचतच्वः-८ १६ ) 
खक ( १७ ) स्वेद ( १८.) मूत्र (१९) 
यक जी ( २० ) शोणित । तिन 
(१६) खाठः-जक्विषै आकाश्चका भाग 
, मिल्यहि । कित टा उवा नीचा होवैहै 
ओ घाकाश्च -बी ऊंचा नीचा.है । याति 
, यह आकाराका भाग है ॥ 
(१७) श्वेद्‌ः-जखविषै वायुका भोगः मिल्या- 
है । कहत पसीना श्रम कनैर होवैहै. 
जौ. वादु बी पंलाआदिकरैं ` श्रम करने 
` वैदे । यात यह वायुका भागे है ॥ ` 
(१८) मू्ः-जल्विषे तेजका .भाग ` मिव्याहे । 
काहितै घर्म है ओः तेज वी. घम दै। 
 . यातिः यह तेजका माग ह. : ८. 
(१९) श्ुक्रः-जल्का श्ुरुयभामः रै | - कषित 


४४ # विचारददेदय।॥। - तृतीय 


छुक्र शेतवण है जौ गर्भका देतु दै भर 
जठ वी श्वेतवर्णं है खी बृक्षकादहितुहै। 
यात यह जलका सुख्यभाग है 1 

(२०) शोणितः-जल्विषै पृथ्वीका भाग 
मिष्य । काते शोणित रक्तवर्ण है जौ 
पृथ्वी वी कर्हिक र्त दै। याति यद्‌ 
पृष्वीकां भाग है ॥ 

२१-२५ पृथ्वीके पांचतखः- ८ २१ ) 
ेम ( २२ ) लचा (२३) नाडी (२४) 
मास । खौ (२५ ) भ | तिनमैततै 
(२९) रोभेः-पव्वीषिषै आकारका भाग 

भिल्यदि । कतै रोम शून्य है। काट- 
नैस पीडा दवै नदीं जौ भाकाश बी 
सत्य है ! यतिं यह आकादाका माग ह | 


` प्र ९१ कश जो मस्तके चठ 1; तकि रोम नाम 
शरीरके धारनिषे सततमीवदहदै।! - 


फला] ॥देद तीन्द्र ३॥ ४५ 


(२२) त्वचाः-पृवीतिपिे वायुका भागं 
मिल्यदि ! कात चचार्ते शीत उष्ण 
कठिन कोमख स्पर्शकी माम देवेहै भ 
चायु वी स्प्शयुणवाख है । यातं यह 
वायुका भाग दहै ॥ 


(२३ ) नाडीः--पृष्वीविपे तेजका भाग 
मिलया । काते नादीसै तापकी परीक्षा 
होचैरे । ओ तेज वी तापरूप है! यात 
यह तेजका माग है ॥ 

( २४ ) मांसः-प्ष्वीविषे जरुका भाग मिव्या- 
हे । कषित मांस गीडादै ओ जक बी 
गी है } यातं यह जङ्का भाग हे। 

( २५ > अंस्थिः-पृथ्वीका छरूयभाग दै । 


र 
॥ ५०॥ नख छौ दैतनका दङ़मे अंतभवि दै ॥ 


४६ ` ॥ विचारचदोदय ए. [ वतीय 
कहत कणिनि है भौ पीतवर्ण है यौ पृष्व 
वी कठिन है अरु कीक -पीतरेगवाखी 

` है ¦ याति ह पृथ्वीका भुल्यभाग दे ॥ 
इसरीतिरै स्थूखुदेहविपै पचीसतर्व रहते ॥ 

* ४७ ्रश्चः-पर्वीसतरव जाननका क्या भयोजन हे १ 

उत्तरः-- 

१ पचीसतक्ल मे नहीं| जौ 

२ ये पचीसतत्व मेरे नहीं | 

३ ये पचीसतत््व प॑चीक्ृतपंचमहाभूतके है ॥ 

¢ इन पचीसतत्लनका जाननेहारा भ द्र 

घटद्र्टकी न्यांई इन्तें न्यारा द्वं } 


देसा निश्चय करना । यह पर्चासतत्व जाननैका ` 
प्रयोजन है ॥ 


* 8८ प्रश्चः-~“ पचीसचत्व मै - नहीं भौ ये भरे नही 
सो किसरीविसि-लानना १ , 


कलं }- ¦ ॥ देह तीनका मे द्रा ्ु॥३ ॥ ४५ 


उत्तरः 
१-५ आकाश्चके पांचतस्वविषैः- . 
१८१) शोक होवै तब वी भै जानतां }-मौ 
(२) शोक न होवै तन तिसके अमावनूं 
बी मँ जानतां । 


9 यह्‌ शोक भै नहीं । जौ 
) यह सोक मेरा नहीं । ` 
) यह शोक आकारका है! .. „ 
) भै इस रोकका जाननैहारा. दा धट- 
द्ष्टाकी न्यांई इसत, न्यारा हरं ॥ 
रेसै शोक भँ नहीं ओ मेरा नहीं । यह जानना ॥ 
२. ८.१.) काम हवै तब बी मै जानतां । जौ 
८२ )-कामः न दवै. तब तिसके, भैात्रद 
बी मँ जानताद्रं | 


प्ता 
१ फार्यकी उत्पत्तिसैः पूर्वजो अभाव सो.प्रागमाघंरे ॥ 


यातं 
( १ 
(२ 
(र 
८४ 


४८ ॥ विचारचदोद्य ॥ [ वर्तयः . 


ति 


य 

(१) यह काम्य नहीं| जो 

(२ ) यह काम मेरा नहीं | 

( २ ) यह काम आकाखका है | 

( ४“) मै इस कामका जाननेहारा द्रा घट- 
द्रणकी न्या इसे न्यारा दं ॥ 

रसै काम न नही थौ मेरा नहीं । यह जानना॥ 

३८१) कोध रेवै तव वी मै जानताट्रं। भौ 

(२) क्रोधन हवै तब तिसके अभावकू वी 
म जानतां । 

थाति 

२ नारके अनेतर जो जमाव सो पर््वसाभाव दै ॥ 


३ तीनकालमे जो भाव सो अत्थंताभाव ३ ॥ 


४ अन्यस्तु जो अन्यवस्तुका भेद ! सो अन्यो- 
` न्यासाच है 1. 


; $सरीतिसे अभाव च्यारीप्रकारका है ॥ 





कला] ॥देदतीनंकामेदबणहू्‌॥३॥ ५९ 


-( १) यह क्रोधे नही। मो 
(२) यह्‌ त्री मेरा नहीं| 
(३ ) यह कोध आकारचका दहै । 
(४) मै इस ऋोधका जाननैदारा द 
घटद्रष्टाकी न्याह इसते न्यारा द्रं ॥ 
रेस कोध भे नहीं ओ मेरा नदीं! यह जानना॥ 
४८१) मोह होवै तव वी भँ जानतां | चो 
(२) मोह न दवै तव त्िसके अभावकूं 
वी मै जानतां । 
याते 
(८ १) यह मोह मै नहीं! ओ 
( २ ) यह मोह मेरा नहीं । 
(३) यह मोह आकाशका दै । 
- ८ £ ) मैं इस मोहका जाननेहारा दध घेट- 
द्टाकी न्यं इसतै न्यारा ह ॥ 
रेस मोह मेँ नदीं जौ मेरा नहीं । यह जाननो ॥ 


५० .  ॥ विचारचदरोदय ॥ [वृतौय- 


५८१) भय हेय त्तव वी जानतां । भौ 
(२) भयनटोयैतेव तिके अमाव वी 
म जानतां 
यतं | 
(१) यह भयम नदीं। भौ 
(२) यह मय मेरा नहीं| 
(३ ) यह भय आकारशका दै | 
( ४ ) मै इस भयका जाननैहारा द्रष्टा घट- 
द््टाकी न्याई इसत न्यारा हं ॥ 
रसँ भय में नहीं ओ मेरा नहीं । ग्रह जानना ॥ 
६-१० वाथके पांचततत्वविपै 
६८१) भ्रसारणः-दारीर प्रसरे तव त्री. भ 
जानतां | ओ 
(२) शरीर न प्रसर तव तिसःप्रसरणेके 
अभात्रकूं वी में जानत | 


१ 
र्‌ 
३ 
¢ 


कला] देहतीनकामेद्रर्र॥३॥ ५१ 


(१) यह प्रसारणमे नही] ओ 
( २) यह प्रसारण मेरा नहीं | 
८३ ) यह प्रसारण वायुका ह । 
(४) मे इस प्रसारणका जाननैहारा द 
घटद्र्ाकी न्याई इस्त न्यारा ह ॥ 
रसै प्रसारण मे नहीं भौ मेया नहीं यह्‌ जानना ॥ 
७ (१) धावनः--शरीर ददै तव धी मेँ 
जानताद्रं । जो 
(२) शरीर न दौडै तब तिस दौडनेके 
सअभावक्रू वी भै जानतां । याति 
( १) यह धावने नहीं।ओौ 
८ २ ) यह धावन मेरा नहीं. | 
(२ ) यह धावन वायुका हे । 
(४) भै इस धाबनका जाननैदारा दरश 
चट्द्र्टाकी न्या इसते न्यारा द्रं ॥ 
देत धावन नै नहीं जौ मेरा नही । यह जानना | 


५ ॥ विचासच्रोदय {[ वतीय 


८८१) वङ्नः- शरीर वठे तव वी भँ 
जानतां | जौ 
(२) शरीर न वरै तव तिस वल्नैके अभा- 
वकं वी मै जानतां । 
यतिं । 


( १) यह वकन मै नहीं | जौ 
(२) यह वन मेरा नहीं । ध 
( ३ ) यह वछ्न वायुका हे 
( 9 ) भै इस वठ्नका जाननैहारा द्र चट- 
द्ाकी न्या इसरतै न्यारा द्र ॥ 
रेस वन भे नही जौ मेरा नहीं ] यड जानना | 
र ( १) चनः--शरीर चै तव बीं 
जानताद्रं | जौ 
(२) शरीर न चङ तव॒तिस चर्मके 
अमाव वी मै जानता । 
यार | 


कला] ॥ देद्‌ तीनकाभद्रषाद 71३ ५३ 


( १) यह्‌ चङ्न मै नहीं । जी 
(२) यह चठन मेरा नहीं । 
( ३ ) यद चरन वायुका है । 
( ¢ ) मै इस चरुनका जाननेहारा द्रष्ट 
घटद्र्की न्यां इसत न्यारा द्रं ॥ 
` रसँ चरन भे नदीं म मेरा नहीं । यह जानना ॥ 
१० ( १ ) आषु चनः-शरीर संकोचं पावे 
तव वी मै जानता । भौ 
(२) शारीर संकोचक न पावि तव ॒तिसके 
अमावक्ू वी भै जानताहं । याति 
१ ) यह भकुचन मै नदीं } ओ 
२ >) यह आर्कुचन मेरा नहीं 1 
३ ) यहं भाकुचन वायुका दै । 
% » मै, इस आद्चनका जाननेदारा दर 
घटद्र्टाकी न्यांई इसत न्यारा द्रं ॥ 
देस भा्कुचन ओ नदीं ओ मेरा नदीं । ह जानना 


( 
८ 
( 
( 


ई 


५.४ ॥ विचारचंगनोदय ॥ [ वतीय 


११--१५ तेनके पांचतत्वविपैः-- 
११८ १) निद्रा हेवै तिसकरं बी भँ जनेताद्रौ। ओ 
(२) निद्रा नदहोवै तब तिसके अभावकूं 
वी मै जानतां । 
यतिं 
(१) यहन्द्रारम न्दी । जौ 
(२) यह निद्रा मेरी न्हीं। 
(३) यह निद्र तेजकी है । 
(४) म इस निद्राका जाननेहारा द्रष्टा 
घद्र्टाकी न्याई इसत न्यारा दै ॥ 
देस निद्रा मे नही ओ मेरी नहीं| यह जानना ॥ 
१२ (१) दृषा गे तिसृ वी भ.जानताहूः । जौ . 
(२) चषा न देवि तव तिसंकै' जभाव्रदू 
वी मँ जानताद्रं} 
: याति 


केला ] ` 1 देह तीनका मैद्रणदहं१३१ ५५.- 


_ (-१ )-यह तृषा भे नदीं । ज 
(२ ) यह्‌ तृषा मेरी नहीं 1 
- (३) यह तृषा तेजकी है । । 
(४) मै इस तृषाका जाननेहारा दरष्टा घट- 
. द्र्की न्यांई इसत न्यारा द्धं ॥: 
रेस तृषा मै नही ओ मेरी नदीं 1 यहं जानना ॥ 
१३८ १ ) शुषा क तिस बी भै जानतां । ओ 
(२) शुषा न होवै तब तिके, अभात्रवै 
नी मै जानताहूं । | 


याति । 

( १) यद्युधा मेनं । जौ 

८२.) यह द्वप भेरी नही । , 

( ३) यह श्चुषा तेजकी है! . 
-  % 9 इस श्वुधाक्ता, जाननैहाराः बा धट- 
ध दकौ न्यौ इसत न्यारा द्रं ॥ 

देस शचुधा मै नहीं ओं मेरी नहीं । यदह जानना ॥ 


५६ ॥ चिचारवंरीदय.\॥ [ वरतीयं 
१४८ १ ) काति रेन तिस वी मै नानता- 
द्रं। जो 
(२) कांति न होवै तव त्िसके भभाववृू 
नी मै जानताद्रं । 


य 
(१) यह कांति नदीं। नो, 
(२ ) यह कांति मेर नदीं । 
(३ ) यह कांति तेजकी है । 
( 8 ) मै इस कांत्तिका जान्नेहारा द्रा घट- 
दर्टकी न्या इसत न्यारा द्रं ॥ 
रेस कांति मै नहीं जौ मेरी नहीं | यह जानना] 
१५८ १ ) आरुस्य देवै पिसयू यी मै 
जानतां । ज 
( ९ ) आख्स्य न होत . तब तिसके अभाधवृं 
` बी भे जानतां । 
' याति. 


कला] ॥ देह तीनकाभ द्र्य ॥३॥ ५७ 


( १) यह आङ्स्य मै नहीं | जौ , 
(२ ) यह आर्स्य मेरा नीं । 
` ( ३ ) यह मार्य तेजका है । 
( ४ ) मै इस आरुस्यका जाननेहारा द्र्य 
घटद्वष्टकी न्यांई इसतै न्यारा ह्रं ॥ , 
रेस आर्स्य मै नहीं भौ मेरा नहीं | .यह जानन 
१६--२० जख्के पांचतखविषैः- 
१६८ १ ) छाछ गिरे तिसदरं बी मै जानताहं । ओ 
_ (२) खल न गिरे तब तिसके अभीवकै 
नी मै जानतां । यातं 
१) यह खक मै नही! जौ 
२ ) यह काक मेरा नहीं | 
३ ) यह खक जलका है । 
 ) मै इस राठका जाननैहारा द्रा षट- 
देष्टीकी न्यांई इसतै न्यारा द्वः॥ | 
देसै खक भै नहीं ओ मेरा नहीं । यह जानना ॥ 


( 
( 
८ 
( 


५८ . : ६ ॥ विचारेचदरोदय.1 - [ तृतीय 


१७ (१) स्वेद नाम प्रसीना हवै तिसदूं वी 
मे जानताद्रं। भौ | 
(२) प्रसीना न होवै तव तिसके अभाव- 
। कै वी मै जनताहू 1 
याति 


` "८ १) यह प्रसीना मै नहीं | बी. 
(२) यह प्रसीना मेरा नहीं । ` ` 
( ३ ) ह प्रसीना जलका है . ` ` 
(४) इस प्रसीनेका .जाननेहारा द 
घटद्रणकौी न्यांई इते न्यारा ह ॥ 
दँ खेद मै नहीं जौ मेरा नहीं । यह्‌ जानना ॥ 
१८८ १ ) भूर अवि तिसः मँ जानतां | घौ 
(२) मन्न न अवि तव तिसके.अभावकूर 
वी मैं जानताह्ं | 


४ ~ 


, .यति 


कया † . 1 द्‌ तीनका् दर षटं॥३॥ ५९ 


) यह मूत्र न्ी। भौ 

) यह मूत्र मेरा नहीं| 

) यह्‌ मूत्र जल्का ई 

) मै इस मूत्रका जाननेहारा दष्टा घट- 
दष्टाकी न्योई्‌ इतत न्यारा दं ॥ 
दे मूत्र म नदीं घौ मेरा नहीं । यह जानना ॥ 

१९८ १ ) शयुत्रा किये व्यं शरीरविपै वदे 

तित्तक्रू वी मै जानतां । जौ . 

(२) ची्यै घटे तव तिसके जभान वी 
म जानतां । यातं 

) यह्‌ वीर्यम नदी! ओ 

) यह वीयं मेत नदीं । 

) यह्‌ वीर्यं जठ्काहे!, 

) भे इस वीर्यका जाननेहारा द्रष्टा घट- 

`, दष्की न्यांई इसत न्यारा द्रं ॥ 

देसे शक्त भँ नदी जी मेरा नहीं । यहन्नानना॥ 


( १ 
(२ 
(३ 
( 


(१ 
(२ 
(३ 
( 9 


६० ` ॥ विचारकद्रौदयं ॥ [ तृतीय 


२०८ १ › श्लोणितत नाम रुधिर शरीरविषै वदे 
तिसन वी भँ जानताद्भं । भौ 
(२) रुधिर धेट तव तिसके अभावकरं वी , 
नै जानतां । 
यातं 
(-१) यह रुधिर भे नहीं | थौ 
(२) यह रुधिर मेरा नहीं । 
(३ ) यह रधिर जर्का है] 
(४) मै इस रुषधिरका जाननेहारा द्य 
घटद्रष्टाकी न्यांई इसतै न्यारा ह्रं ॥ 
रेस शोणित भै नदी जौ मेरा नहीं । यह जानना॥ 
२१-२५ पृथ्वीके पांचतचवविषैः-- 
२१८ १ ) रोप व्डत हवै तिनं वी तै 
जानतां ! ओ ~ 
(२ ) सेम कमती ह्वै तव 1तीनके कमती- 
` पर्नं बी मै जानताद्रं । यातं 


कला ॥ देह तीनका मेद्यं ॥३॥ ६१ 


(१ )येरोम्मनदीं।नौ 
८२) ये रोम भरे नहीं। 
(३) ये रोम पृथिवीके है| 
(  ) मै इन रोमनका जाननैहारा द्रष्टा घट- 
दरष्टाकी न्या इनत न्यारा इं ॥ 
दसै रोम मै नहीं ओ भेर नदीं । यह जानना ॥ 
२२८ १ ) त्वचा स्प्कू प्रहण करै तिसवृं बी 
म जानताहं । जौ 
(२) स्पर्कू ग्रहण न करै तव तिसके 
अभावकूं बी मै जानताद्रं । याति 
८ १) यह त्वचा नही! जौ 
(२) यह तचा मेरी नहीं । 
` ( ३ 3) यह त्वचा परथिवीकी है । 
८ 9 ) मँ इस त्चाका जाननैदारा दरष्टा घट- 
द्र्टकी न्यांई्‌ इसत न्यारा ह्रं ॥ 
रसै त्वचा मँ नदीं ओ मेरी नदीं ] यह जानना ॥ 


६२९ ~. ॥ विचार्रीदय॥ ~ * [तूत्तीय- 


२३८ १ ) नाडी च तिन वी पँ जानताद्रं। जौ 
(२) नाडी न चके तव तिनके अभावकरू 
वी मँ जानताह्रं । ` यात 
- (१ ये नादी नदीं। जौ 
(२)ये नाडी मेरी नदीं। 
“ (३ ) ये नाडी पृथ्वीकी है| 
(  ) भै इन नाडीनका जाननैहारा ` द्र घट- 
द्र्टाकी न्याद इनत न्यारा द्रं ॥ 
एस नाडी भै सही ओ मेरी नहीं ! यह्‌ जानना ॥ 
२४८ १ › मांस यड तिसकूं वी भ जानताहं। जौ 
(२) मांस घंटे तव तिसके अमाव वी 
मँ जानतां । ` 
यतिं । 
(-१ ) यह मांसम नहीं] जी 
( २.) यह मास मेरा नदी 1 
. ८.३ ).यह मास पृथ्वीका है । 


क्का] ॥ देहं तीनकरामैप्र्यष्र॥३॥ ६३ 


` (४ ) भँ इस मांसका जाननैहारा इटा घट- 
„ . ` बष्टाकी न्या इते न्यारा रं ॥ 
, . रेसै.मांस भै नहीं जौ मेरा नदीं । यह जानना ॥ 
२५८ १) अस्थि नाम हाड सूषे होवै तिस्दू 
वी मै जानतां ! ओ 
(८२१ हाड सधे न हविं तव तिनके अभा- 
` वदू वी मै जानताद्रं । 
यातं 
(१) ये हाडर्मै नदीं । जै. 
(२) ये हाड मेरे नहीं। 
(३) ये हाड पृरष्ठीके दै) 
{£ ) भ इन हाडनका जाननदारा दए घट- 
द्र्ाकी न्यांई इने न्यायाव ॥ 
र द्याड मे नदी अ मेरे नही । यह जानना ॥ 
इसरी तिस पचीसतत य नदी भौ भरे नदीं | यह 
जानन 


६४ ॥ विचासच॑द्रोदय ४, [ वृत्तय 


५४९ भ्रश्चः-““ पचीखतत्व भ नदी जौ मेरे नीं 
इस जानने क्या निश्चय सया 
उत्तरः-स्थूख्देह भो तिसके धर्मं १ नाम । 
२ जति । ३ आश्रम | % वर्णं । ५ संवेध। 
६ परमण 1 ७ जन्ममरण । इत्यादिक बी मँ 
नहीं ओ मेरे नहीं । यह निश्चय भया 1 


# ५० प्रश्चः-१ नाम ओ नहींनौ मेरा नदी । यह 
कैत जानना १ 


उत्तरः 

१ जन्मसै प्रथम नाम नहींथा) जौ 

२, जन्मके अन॑तर नाम कष्पित है! ओौ 

३ शरीरके भिन्नभिनन॒ अंगनविषे विचार वियते 
नाम मिरुता नहीं | 
याति 

१ यह्‌ नाम्नीं सौ 

२ यह नाम मेरा नहीं | 


कला }] - ॥देहतीनकामेद्रधहू॥२॥) ^ 


२ यह नाम स्थूख्देदविपै कल्पित है । 

भँ इस नामका जाननैहारा द्रण धट्द्र्टाकी 

. न्या इसते न्यारा हरं ॥ 

रसै नामे नही मेरा नहीं । यह जानना ]) 

# ५५१ प्रश्चः--२ जाति जो वणे सोभ नदीं जौ भेरी 
नही । यह कैसे जानना ए 

` उत्तरः- 

ब्ाह्मणादिकजाति स्थू्देहका धर्म है । सूक्ष्म- 

देह ओ आत्माका धर्म नहीं । कितं िगि- 

देह भौ आत्मा तौ जो पूरवदेहविषै हवै सोई 

इस ॒वर्च॑मानदेहविषै जौ भावीदेहविषै रहता 

ओ जातितौ जोपूर्वदेहविषै थी सो इस 

देहविषै नहीं दैजौ जो इस देहविषै हैसो 

आगिच्देहविषै रहेगी नदी ` । यतिं जाति 

स्थूख्देहकाही धर्म॑ है । रिगदेहका ओ 

आत्माका धस नहीं हे ओ ॥ 

१ 


[+ = 


६६ ॥ विचारन्रोदय ॥ [ वृततीय- 


२ शरीरके अंगनविपै विचारिके देखिये तौ. 
सथूकदेहविपे जाति मिरे नहीं । 


यतिं 

१ यह जाति मै नहीं ।ओ 

२ यह जाति मेरी नहीं । 

३ यह जाति स्थब्देहविषे आरोपित है । 

£ भं इस जात्िका जाननैहारा द्रा घटद्ष्टकी 
न्याह इसतै न्यारा द्र ॥ 

रेस जाति भँ नही ओ मेरी नहीं । यह जानना ॥ 

» भरे प्रश्चः-६ जश्रम्मै नदीं भरा नी । 

यष कैं जानना ए 

उन्तरः-- 

त्रह्वारी गृहस्य वानप्रष्य ओं संन्यासी । ये 

च्यारीयाश्वम भिनीभनकमै करावनैके य्यि 

आरोपकरिके स्थृ्देहविधे मनि । 

सो गी मनुष्यमात्रवियै संमवतै नहीं | यतिं 


[^ 


द 


कख †.. ॥ देह तानक भ द्रघंहं॥३६॥ ६७ 


१ ये आक्रम मै नहीं। ओ २ ये आश्रम रेरे नहीं। 
. ३ ये आश्रम स्थूर्देहविषै भारोपित है । 
मै इन आश्रमनका जाननैदारा द्रा घट- 
 द्टाकी न्या इनत न्यारा ह ॥ 
ठेस आश्रम मै नहीं ओ मेरे नही । यह ॒ जानना ॥ 
# ५ प्रश्चः-७ वर्णं नाम रंग में नहीं जौ मेरे 
नहीं । यह कै जानना ! 
उत्तरः 
१ गौर श्याम रक्त पीत इत्यादि जो रग दै। 
सो स्थूख्देहविषै प्रत्यक्ष देखिये । ओ 
२ सो स्थूब्देह मै नहीं । यर्ति 
१येरगमेैनरी ओ र्ये रा मेरे नदीं। 
३ ये रग स्थूष्देहके है । 
मै इन रगोका जाननैहारा दष्टा घटद्रशकी 
न्यां इनत न्यारा हं ॥ ४ 
एेसै वर्णं मै नदी.ओौ मेरे नहीं ! यह जानना ॥ 


६ - ॥ विचीरचंदोद्य ॥ ` , [ दतय- 
+ ५७ प्रश्चः-५ स्वध मे नयं जो मेरे न्दी । यह 
कैसे जाननां ? 
उत्तरः- 

१ पितापुत्र गुरुरिष्य च्लीपुरुष स्वामिसेवक । 
इत्यदिसंगैध स्थूख्देहके परस्पर प्रसिद्ध 
मिथ्या मनिरै | 

२ विचार वियेसै मिक्त नहीं । ओ 

२ मै स्थूख्देहै न्यारा असंग हं | 
यात 

१ येसंबैघमैनहीं। जै 

२ येसंबैधमेर नहीं| 

३ ये संध स्थूर्देहविषे आरोपित है । 

म इन संव्॑घोका जाननैहारा द्रष्य धब्दरष्ाकी 
न्याई इनतै न्यारा दै ॥ 

रेस संबधमे नदीं जौ भरे. नदीं.। यह जानना ॥ 


कल ] ॥ देह, तीनका मै द्र्हुं॥३॥ ६९4 
+ ५५ प्रश्चः-६ परिमाण जो आकार सोभ नदीं 
ओ मेरे नदीं । यह कैसे जानना १ 
उत्तरः । 
` १ छंब्रंका जाडापतल टेढासुधा ।- इत्यादि- 
` आकार बी प्रसिद्ध स्थूख्देहविषै देखिये । जौ 
२ मेँ स्थूर्देहतै न्यारा निराकार द्वं । 
यातं 
१ ये आकार मै नही। जौ 
२ ये आकार मेरे नहीं । 
२ ये. आकार स्थूर्देहके है । 
` ४ भै इन भक्ारोका जाननैहारा द्र्ट॒घट- 
दरष्टाकी न्या इनत न्यारा द्रं ॥ 
देस परिमाणं मै नहीं ओ मेरे नदीं । यहं जानना 4 


# ५६ प्रश्चः-७ सै जन्ममरणव्राय्‌ नहीं जौ रेरेद 
जम्ममरण हवै नदीं । यह करैत जानना १ 


[+ >=॥ 


॥ विचास्चदरोदय ॥ [ वतीय 


उत्तरः~ 

आत्माका जन्म मन्यि तौ आत्मा अनित्य 
होवैगा । सो वाती मीमांसक आदिक 
पर््णैकवादी जे आस्तिक है । तिनु इष्ट 
नहीं । कित जो आत्मा उत्पत्तिवान्‌ दोव 
तो नारावान्‌ बी होवैगा । तातं 

( १ ) पूर्वजन्मविषे नहीं किये कर्मसँ सुख- 


दुःखका भोग । ओ 
( २) इसजन्मविषै विये कर्म॑का भगस 
विना नाश | 


ये दोदूषण होवैगे । यात कमबादीके मतसें 


भात्माकू जो कत्तौभोक्ता मानिये । तो बी 
जन्ममरणरदहितदीं मानना होगा । भौ 
लत्मके जन्मका कोई कारण बी संमवै 


नदीं । कादेतँ आत्माका जो कारण होवै सो 
आत्मत भिनी चाहिये । ओ 


क्ख] देह तीनकामें द्ा-द्ं॥३॥ ७१ 


` (१ ) भात्मातै भिन्न तौ अनासा नामरूप 
है) सो तौ सात्माविषै रञ्नुसर्पकी 
न्याई करित है । याति कारण बने 
“ नही । भौ 
, (२) रह्म तौ घटाकाशके स्वरूप महाकाश- 
की न्या आताका स्वरूपटी दै । 
तिसतै भिन्न नही ! यतिं सो कारण 
वनै नही । | 
ताते आत्माका जन्म्‌ नहीं ॥ ओ 
३ जति जन्म नह ततिं आत्माका मरण बी 
नहीं| जो 
जात आत्माविषे जन्ममरणका अमाव दहै । 
तात जायते ( जन्म ) । अस्ति ८ प्रगटता ) 
वर्धते ८ इद्धि ) ! विपरिणमते ८ विपरिणाम ) 
. अपक्षीयते ( अपक्षय >) 1 नद्यतति ( मरण ) । 
इन षटूविकारनते बी आत्मा रदित दै ॥ 


७२ ` ` "1 विचारव॑दरोदय ॥ ` [ तृतीय 


यै 
१ मै जन्ममरणवान्‌ नहीं । ओ 
२ मेर जन्मंमरण हवै नदीं । 


३ ये जन्ममरण स्थूढ्देहकं कर्मसँ हेव । 
9 मै इन जन्ममरर्णोका जाननैहारा द्रा घट- 
दर्टाकी न्याह इनत न्यारा द्रं ॥ 
ठेस भ जन्मम्रणवान्‌ नदीं खौ मेरे जन्ममरण 
होवै नही । यह जानना ॥ 
% ५७ प्रश्चः-पंचमहाभूतनकी निदृत्तिविपै दात 
याहे? | , 

उत्तरः--श्टतः- जेस केव भूत 
रग्याहोवै । सो धानक नाम पारधीकू बुखायके । 
डमर वजायके । छ्बणादिर्पां चवस्त॒ मिखयके । 
तिका विदान देके । मूतकी निदृत्ति केह ॥ 
` सिद्धातः- तैस आकाञ्ादिकपंचमहाभूत 
दारीरखूप होयके जीवकं खै । तिनकी निद्ृत्ति 


केला | देह तौनका भैद्हं॥३॥ ५३ 


वास्ति त्रहमनिष्ठगुरुरूप धाननके विधिपर्वैक शरण 
जायके । वेदशाच्नरूप डमरु किये डाक बजाय 
के ऊपर कहै जो पचीसतत्् तिनमैतै पांच- 
पांचतत्वरूप बवङिदान एकएकमभूतव्रं आप- 
आपका भाग अर्पण करिके ! म इन पचीसतखनका 


॥ ५२ 7 विवेकादिद्चमयुणसदित्त मोक्षकी इच्छा 

वाला अधिकारी 

` १ हाथमे भेदा लेके गुरुके शरण दायके 

२ साश्टंग नमस्कार करीके 1 

३ “ हे भगवन्‌ । मेरे ब्रह्मविद्याका उपदेश करो ! “ 
ठेसे कषटिकै ^“ वैष किसकरू कदय १ मोक्ष किसकू 
किये १ अविद्या किसु किये १अौ विया 
किसदूं कटिये १ ” श्याद्श्च करै । भौ 

३ गुरुको प्रसन्नता बास्ते तन मन धन वाणी अर्पण. 
करिके सेव! करै । 

ग नद्यवि्याकै ्रहणका विधि दे ॥ 


७ ॥ विचारक्ीदय ॥ [ चतो 


द्रष्टा ह । इसरीतिरै निश्चय करतः इन 
पचपहाभूतनकी अत्यं तनिषत्ति रेवैहै.॥ 
इसरीतिसै स्थुख्देहका मेँ द्रघ् द्रं ॥ 
॥ २ ॥ सुष्षपदेदका मै दष्टा ह ॥ 
५ ५८ प्रश्चः-- सूक्ष्मे सो क्या है १ 
उत्तरः-अपंचीकृतपेचमहाभूतके सतरातख- 
नका सुष्ष्पदेह दै ॥ 
# ५९ प्रश्चः-सू्ष्मदेदके सततरातत्व कौन हे १ 
उन्तरः-१-५ पांचज्ञानदद्विय । ६-१० 
पांचकरमहद्रिय । ११-१५ परचिप्राण | १६ मन 
ज १७ बुद्धि । ये सतरातव है ॥ 
* ६० प्रद्चः-रपाचर्ीनदविय कौनसे है १ 
उत्तरः- १-५ श्रोत्र तचा चश्च जिन्दा 
घौ घ्राण 1 ये पंचज्ञानटुद्धिय दै॥ 


0 
11 ५३ ॥ पीछे रुगे महां । यद अत्यंतनिद्ातति है । 
॥1 ५४ 1 ज्ञानके साधन इद्विय. क्ञनदेद्धि्थं है । 


कला] ॥ देह तीनकामैद्रशट्ं1३॥ ४५ 


* ६९ प्रश्म-पचकेमैददिय कौनसे ह १ ` 
उन्तर;ः--&-१० वाद्‌ पाणि पाद उप्थ 
जौ गुद । ये पंचकर्मद्रिय ह ॥ 
* ६२ प्रश्चः-पांचम्राण कौनसे हे 
उत्तर;ः-११-१५ प्राण अपान समानं 
उदान ओ व्यान । ये पाँचप्राण रै ॥ 
# ददे 'प्रश्चः-- सन कौतद्ं कटिये 
उत्तरः--१६ संकट्पविकट्प रूपजो एति | 
तावं मने किये ॥ 
# ६४ प्रञ्ः--वुद्धि किसद्ं कटिये १ 
उत्तर!--१७ निश्वयरूप जो वृत्ति ! ता 


बुद्धि कयि ॥ । 
* ६५ प्रश्नः जपंचीङ्ृतपचमदहाभूव कौनद कषये १ 





1 ५५१ कर्के साचन इति कमददधिय दै ॥. | 


७६ 1 विचार्चद्रोदय ॥ { चृतीय 


उन्तरः-जिन भूतनका प्व कही रीतिसैँ 
प॑चीकरण न भयाहोवै । 

१ तिन समूतनकूं अपचीड्ृतपंचमहाभूत करैहै । 

२ तिनहीकूं सू्ष्मभूत कदं । भो 

२३ तिनहीवू तन्मात्रा वी कदर ॥ 

* ६६ प्रश्नः नपंचीकृतपंचमदःशूतनके सतरातरव 

कैत जानने १ । 
उत्तरः 

पांचत्तानदद्रिय ओ पांचकरमद्वियविपैः-- 

१ आकाशके सँत्वगुणका भाग श्रोत्र हे । 

२ आकाशके रजोगुणका माग वार्‌ है ॥ 
८ १) शरोत्रदिय शब्द सुनता । ज 
८२ ) बद्द्िय शब्द्‌ वोरूतारै ॥ ` 
( १) श्रोत्र ज्ञानदद्रियदै। ओ 


` १५६ स्वपदार्थे खर्व रज तम ! ये तीन-~ 
गुण वर्चत ॥ 


कलो ] . ॥ देह तानक भैद्रघदूं ॥३॥ ७७ 


(२) वाक्‌ कर्मदद्रियदै। 
इन दोनकी मित्रता हे ॥ 
३ वायुके सत्वगुण भाग चा है। नौ 
" £ .वायुके रजोगुणका भाग पाणि दहै ॥ 

' ८१) त्वचादद्िय स्पश ग्रहण कदे । ओ 
( २ ) हस्तईषिय तिसका निर्वाह करै ॥ 
(१) चचाज्ञा्नेद्वियदहै। जौ 
(२) इस्त कमदिय दै॥ 

इन दोनूकी मित्रता है ॥ 

५ तेजके सत्वगुणका भाग चक्षु है ॥ 

& तेजके रजोगुणका भाग पाद है ॥ 
८ १ >) चक्षुदृदधिथ रूपका ग्रहण करै । जौ 
( २ ) पादददिय तहां गमनं करदे ॥ 
(१) च्ुज्ञ्नद्रियदै। जौ 
(२) पादः कथद्रेय रै॥ 

इन दोनूक्ी मित्रता है ॥ ` 


७८ ॥ विचारनवदरोदय ॥ { वतीय 


७ जके सत्वगुणका भाग जिन्छा दै । 
८ जरकै रजोगुणका भाग उपस्थ दै ॥ 
` ( १) जिन्हाहद्िय रसका ग्रहण करै । भो 
८ २ ) उपस्थदंपरिय रसका स्याग करदे ॥ . 
८ १ ) जिन्दा ( रसना ) ज्ञानैद्विय दै। भो 
(२ ) उपस्थ करमद्रिय है ॥ 
इन दोनी मित्ता है ॥ 
९ पृथिवीफे सत्वगुणका भाग प्राण है । 
१० पृथिवीके रजोगुणका भाग गुदं हे ॥ 
८ १) प्राणदद्िय गंधका ग्रहण क्रैहै। जै 
- (२) गुददद्रिय शंधका त्याग कहै ॥ 
(१) घ्राणज्ञा्नद्रियदै। जी 


(२) गद ( पाय ) कर्मद्रिय दै ॥ 
इन दोनकी मित्रता है ॥ 


क . देहं तनका भै द्धंदू1६॥ ८ 


सिद्धांतः-तैसै ८ १ ) स्थुष्देदरूप शल- 
साङाविषे (२) साक्षीरूप जो मेँ दीपक हं । 
( ३ >) सो चिदामासरूप राजा जौ (४) मनरूप 
पधान ओ (५) परचप्राणरूप अनुचर जौ (६) 
बुद्धिरूप नायिका ओ (७ ) दराददियरूप ` 
वाजत्री ओ (८ ) शन्दादिपंचविषयरूप सभाके 
खोक । (९ ) ये जाप्रतूप्ठप्रसमयविषै होन तब 
इनक प्रकाराताह्रं ओ ८ १० ) सुषुक्षिसमयविषै ये 
न हवै तब तिनके अमावनरं बी मेँ प्रकारता ॥ 
`  इसविषि यह उक्त ष्टं समजना ॥ 
` ७० भरश्न+-सो केसे समजनी १ 
१ जाग्रतथवस्थावितै इदिय लौ अंतःकरणं 


दोनूकी ` सहायतासै म प्रकाशतां किये 
जानताह्रं । ओ 


१ ॥ विचास्चौदय ॥ , [ दती 
* दे८ प्रश्चः-ये सतरातत्व मे नहीं जौ मेरे । 
यष छिस कारणस जानना १ 
उत्तर!--इन सतरातच्छनका मँ जाननेदारा 
द्रं जो जिसकरुं जानै सो तिसतै न्यारा होवै- 
हे । यह नियम है ॥ इस कारणसै ये सतरातच्ल 
मै नी जौ मेरे नहीं । यह जानना ॥ 


* ६९ प्रश्चः-दसविपै दात क्या समजना 
उत्तरः- 


दष्टा तः-जैसे (१) दृत्यशाङाविषै स्थित । 
(२) दीपक । (३) राजा । (४) प्रधान । 
(५) अदुचर । (६) नायिका । (७) वा॑जी 
ची (८) अन्यं सभाकै कोक (९.) वे वैवेदोवै 
तब बी प्रकारै जौ (८१०) सर्वं उठि जावै तवं 
शून्यगृहं बी प्रकारे ॥ 


कला] देहर्तानफामंद्रधंदू॥६॥ ० 


सिद्धांतः-तसै ८ १ ) ्थूल्देदरूप चृत्- 
शाङाविषे (२) साक्षीरूपजो मै दीपक दर| 
(३ ) सो चिदाभासरूप राजा ओ (४) मनरूप 
पान मौ (५) परचप्राणखूप अनुचर नौ (६) 
बद्धिरूप नायिका भ ८ ७ ) दशददियरूप 
वाज॑जी ओ (८ › शनब्दादिप॑चविषयरूप सभाके 
लोक । (९ ) ये जाप्रतू्ल्समयविषै होय तब 
इनवूं प्रकाशतां भौ ( १० ) सुपुप्तिसमयविषै ये 
न हो तव तिनके अमाववूं बी भँ प्रकाराताहं | 


इसविषे यह उक्त दृ्टांत समजना ॥ 
‡# ७० प्रश्च;ः-सेो केसे समजना ? 
उन्तरः- 


१ जाग्रत्‌अवस्थाविवै ईदरिय ओ भंतःकण 
दोनकी ` सहायतासैँ ` मै प्रकाशताद्र॑ किये 
जानतां । ओ 


८६ ॥ विचासवदरीदय ॥ , [ दती. 


२ स्वप्नजवस्थाविपै इद्रियनसै विना केवल 
अंतःकरणकी सहायतासै म प्रकारता । भ 
३ सु्तिजवस्थानिषै इदि जौ अंतःकरण 
दोनूकी सहायता विना केवर ही प्रकारता 
रेत समजना ॥ 
५ ७१ प्रश्चः-दसविषै ओर दष्टा क्या है ? 
उत्तरः-दृष्टांतः-जैसै ८ १ ) पांचथिदि- 
वङे घटके भीतर पाज तैर ओ वृत्तीसटित 
दीपक जर्ताहि । (२) सो दीपक ] पात्र तैढ वत्ती 
घ्रटके भीतरके अवयव ओ घटके छिद्रनकूं प्रकारा- 
ताया घटके बाहिर छिद्रनके सन्मुख मतै 
धरे जो बीणा। पुष्पनका गुच्छ | मणि ] रस- 
पात्र ओ । अत्तरकी सीसी । तिन सर्व छिद्र 
दवार प्रकाशताहि जौ .( ३ > सूर्थरूपसै सर 
्रह्ाडकू. प्रकारातहि । ओ ( ४ ) महातेजमय 
सामान्यरूपः सर्वव्यापी है ॥ 


क्ल ] ` ` ॥ देह तीनकाभद्रशद॥३॥ ८३ 


सिद्धांतः- तैर ८ १) पांचक्ञानेदियङूप 
छिद्रवारे स्थू्देहरूम घटके भीतर इदयकमल- 
रूप प्राज्न है । तामे मनख्प तैर रै जौ बुद्धिरूप 
बत्ती है ! तापर आरूढ आात्मारूप दीपक हे ॥ 
(२) सो हदथरूप पात्रकू जौ मनरूप तैख्वूं 
ओ बुद्धिरूप बत्तीकू ओौ देहके भीतरके अवय- 
वनकू जौ इद्रियरूप छिद्रनकर प्रकारता ८ जानता ) 
इया । ईद्वियनसे सबंधवाठे राब्दादिकविषयन- 
क बी इद्रियद्ारा प्रकारताहै ओ ८३) ईश्वर 
रूपसतै त्रह्माादिसर्वेबादप्रपंचकू प्रकाराताहे जौ 
( ¢ ) सामान्यचैतन्य ब्रह्मरूप सरवेन्यापी है ॥ 


यह इसविषे जर दंत रै॥ . 


- ॥ ५७ ¶ इष्दां ओर यज्ञक्चाकाका टटा दै । सो 
आगे ७ वी. कलाविषै उपद्रद्यरूप आत्माके विरेषणके 


भ्रसंममै कदियेगा ॥ 


८४. ॥ बिचारच्रोदय ॥ [ तृतीय 


#* ७२ ग्रश्चः-पेते कहने क्या निणैय भया ! 

उत्तरः-ये कहे जे सतरात्ल वे भै नदी 
जौ येमेरे नहीं । ये पैचमहाभूतनके दै ॥ म 
इनका जाननैहारा दर षटदरष्टकी न्यांई इनत 
न्यारा हं । यह निर्णय भया ॥ 


# ७द प्रश्चः-सतरात्तख मै न्दी लौ मेरे नहीं| सो 
किसरीत्तिसे समजना ! 


उत्तरः- 
॥ १-५ ॥ पांचज्ञानदृद्रियषिपैः-- 

१ श्रोजः-- 
( १) शब्दं सुने तिसक्रं वी मै जानतां । 
(२) न सुने तव त्स सुननैकै जमावकूं 

वी मै जानताहं | 

त्ति यह श्रोत्र मे नदी जौ भेरा नहीं | ह 
खआकाशका है । भै इसका जानतहारा दण 
टदरष्ाकी न्याह इसत न्यारा ह ॥ 


: कला] ॥ देह तीनकामैद्रधद्रू॥३॥ ८५ 


२ त्वचाः- 
' (१) स्पशव प्रहण करै तिसवूं बी 
जानताह्ं । ज 
(२) प्रहण न करै तब तिस प्रहण ` करनैके 
अमाव बी मै जानतां । 

। यतिं यह त्वचा मै नहींओौ मेरी नहीं| यह 
वायुकी है । मै इसका जाननैहारा द्र 
घटद्रष्टाकी न्या इसत न्यारा ह ॥ 

३ चश्चुः- 
( १ ) रूपकं देखै तिसकू बी मै जानतां । ओ 
(२) नदेै तब तिस देखनेके अभावं 
बी भँ जानतां । 
-यातत यह चकु मै नहीभो मेरा नहीं| यह 
, तेजका है | भै इसका जाननैहारा द्रष्य 
घटद्टाकी न्यांई इसते न्यारा दं ॥ 


८६, -॥ विवारच॑दरोदय ॥ { तृतीय 


- ¢ जिन्हाः- 
- (१) ससका सवाद ववै तिसवूं वी, मै 
जानताद्रं । ओ 
(८२) खाद नस्वै तव तिस स्वाद्‌, देनेके 
अभावकूं बी मै जानतां । 
यात यह जिन्हाम नहीं ओ मेरी नहीं| 
यह जख्की है । म इसका जाननदहारा द्र 
धघटद्र्टाकी न्यांई इसत न्यारा द्रं ॥ 
५ भ्राणः- 
(१) गंधका प्रहरण करै तिस्र वी भें 
जानताहूं । ओ 
८२ ) न प्रहण करै तव तिस ग्रहण करनैके 
अमावक्‌ वी मँ जानतां 1 
यात यद प्राणनं जौ मेस नदीं} .षह 
पृथ्वीका है । मै इसका जाननैहारा दघ 
घटद्रष्टाकी न्याई इसे न्यारा हं ॥ 


कला] ॥ देह तौनका द्र्य द.॥३॥ ८५ 


॥ &-१० ॥ पाचकरमेहंद्रियविपैः-- 
६ चाकङूः-८ वाचा ) 
८ १ ) बोरे तिसवूं वी भै जानताहं । ओ 
८२) न बोठै तब तिसके ममाववूं बी मँ 
जानतां | 
यतिं यह वाक्‌ यै नहीं ओ मेरी नहीं । यह 
आकाशकी दै । मै इसका जाननेहारा दर् 
घटद्रष्टकी न्या इसत न्यारा हं ॥ 
७ पाणिः-( हस्त ) 
(१) ना देना केरे तिस बी मै जानता 
रं ।ओ 
८२) न करै तवे तित्के अभाव वीमे 
जानता । 
येति ये हस्त भ नहीं खी मेरेन्हीं।ये 
वायुकै दहै! भै इनका जाननैहारया दशं 
घटद्र्ाकी न्याई इनत न्यारा द्वं ॥ 


९८ ॥ विचार्चदरोदय ॥ ` [त्तं 
< पाद्‌ः- 
८१) चरँ तिसकूं वी भ जानतां । भ 
(२) न चरे तव तिलके अमावकूं वी 
जानतां । 
यतिं ये पाद भ नहीं ओ भरे नही।ये 
तेजके र ] भ इनका जाननैहारा दध 
धटद्रष्टाकौ न्यांई इनतैं न्यारा हं ॥ 
९ उपस्थः- । त 
(१) रस (मूत्र ओर वीर्य) काल्याग करै | 
तिस्र वी मै जानतां । जौ 
(२) त्याग न करै तव ॒तिसके अभावं 
वी में जानताहं । 
यते यह उपस्थ भँ नदीं नो मेरा नहीं । 
यह जलका हे । भें इसका जाननैहारा द्र 
घटद्रषटकौ न्या इस्त न्यारा हरं ॥ 


कला] ॥ देह तीनकामेद्र्यदू॥३॥ «८९ 


१ © गुदः- 
(१) मल्का त्याग करै तब तिसकूं षीम 
जानताहूं । 
(२) त्याग न करे तब तिसके अभावं 
बी मै जानतां । 
यतिं यह गुद मँ नहीं ओ मेरा नहीं । यह 
- प्रथ्वीका है । -मै इसका जाननैहारा द्र 
घटदर्टाकी न्या इस्त न्यारा ह्रं ॥ 
॥ ११-१७ ॥ भाण ओ अंतःकरणविषै 
११-१५ पांचप्राणः- 
( १ ) क्रिया कर तिसदूं बी मै जानताहं | ज 
(२) त्रिया न कर तब क्रियाके अमावकू 
बी मै जानताह्रं | 
यततं ये प्राण भ नदी जौ मेरे नहीं । ये भिङे- 
इये पंचमहाभूतनके हैँ । मै इनका जाननैहारा 
द्रष्टा घट्द्वष्टाक -यांदई इनत न्यारा हं ॥ 


५० , ॥ विचास्वद्रोदय ॥ ˆ, [ दृतीय्‌" 


१६ मनः- | 
( १ ) संकस्पविकल्प करे तिसवृूं मे जानता 
(२ ) संकरपविकरस्प न करे. तव तिसके 

अभाववृ वी भ जानता । 
यातं यदह मन मँ नही ओ मेरा नही ! यद मिठे- 
हये पंचमहाभूतनका है । मे इसका जानने- 
हारा द्रष्टा घटद्रष्टकी न्यां इसत न्यारा हं ॥ 

१७ बुदधिः- 

( १ ) निश्चय करे तिसकूं वी मे जानतां ज 

(२) निश्चयन केर तव ॒तिसके अभाव 

वी मं जानतां । 

याते यह बुद्धि मै नहीं ओ मेरी नहीं ] यह मिले- 

इये प॑चमहाभूतनकी है । मैं इसका जानन 

हारा द्रष्टा घटद्रष्टाकी न्यांई इसत न्यारा द्रं ॥ 
इसरीतिसे ये सतरात् मेँ नहीं ओ भरे नहीं| 
यह समजना ॥ 


क| ` ॥ देह तीनका भै दरधय द॥३॥ ९१ 


> ७४ प्रश्चः-रेतै कहटनैसे क्या निश्चय भया १ 

उत्तरः--. 

१ रग्देह. ओ तिसके धर्म पुण्यपापका कत्ती- 

पना । तिनके फठ सुखटुःखका मोक्तापना । जौँ 

२ इसरोक पररोकविवै गमनआगमन । जै 

२ वैराग्यश्षमदमादिसात्विकीडत्तियां ओ राग- 

दरेषहषीदिराजसीदत्तियां । जौ निद्रामार्ल्य- 
प्रमादादितामसीद्रत्तियां । 

४ तैरौ श्षुधातृषा अंधपनाभादि अरं मंदपना 

ञी पटुपना 

इत्यादिक भै नहीं जौ भेरे नहीं] यह निश्चय 

भया ॥ 

५ ७५ प्रश्चः- सुण्यपापका कर्तां मौ तिनके फर 
खुषवदुःखक्ा भोक्ता में कैसे नही जौ क्तौ 
पना भोक्तापना मेरा धस नहीं । यह केस 
आनना ए 


९६ ॥ विचार्चद्रीदय ॥ (दती 


उत्तरः--१ जो वस्तु विकारी होवै सो 
क्रियावान्‌ होनितै क्ती कयि है ॥ मै निविकार 
कूटस्थ होनितँ क्रियाका आश्रय नहीं | यत 
पुण्यपापरूप त्रियाकां मै क्ती नहीं| ञौ जो 


क्तौ नहीं सो भोक्ता वी हवे नहीं| यतये ` 


अंतःकरणके धर्म॒ । मेरे नरी | गँ इनका 
जाननेहारा द्रा बदद्रणकीं न्यांई इनत न्यारा 
ह्र । सँ जानना ॥ 
* ७६ प्रश्चः-दइसरोक परछाकवियै गमनभागमन 
मेरे धर्म नदीं । यह कै जानना १ 
उत्तरः-२ अंतःकरण ८ डिगदेह ) परि- 
च्छिन हे । तिसका प्रारन्धकर्मके वलँ गमन- 
आगमन संभवे है ओ भ आकारकी न्याई 


न्यापक द्भ । यतँ मेरे ध्म गमनभागमन नहीं | 
रेस जानना ॥ 


- कश. ॥ देह तीनका भै बर्हं ॥३॥ . .९६ 


. ‰ ७७ प्रश्चः-साविकी, राजसी ओ तामसी बरत्तियां 
नै नही ओौ मेरा धमै नहीं ¡ यह कैत 


जानना (1 

उत्तरः--२ दष्टांत-ने क ( १ ) किसी 
महर्यै वैरे ( २) राजाके विनोदम्थे ( ३) 
-कोई कारीणर ( ४) कारंजा बनविहे । (५) 
तिस ॒कार॑जकी ` कल्के खोठनैसै जर्की तीन- 
धारा निकसतीयां है । ( ६ ) तिन तीनघाराके 
भीतर प्रबाहरूपसै अ्नैतधारा निकसर्तायां 
है । ८७ ) जब सो कठ वैध करिये तब तीनघारा 
नैष होयके अकेढा राजाहं वाकी. रहतारै । 

सिद्धांतः-तैसै ८ १ ) स्थूकशरीररूप 
महकमे ८ २) अधिष्ठान कूटस्थरूपकरि स्थित 
परमात्मारूप राजा है 1 तिसक्रे विनोद्मरथ 


४ ॥ विचारर्वरौदयं ॥ [ वरतीयं 
८३ ) माया ( ज्ञान ) रूप कारगर (४). 
अंतःकरणरूप कारना किय । ( ५.) जग्रत्‌- 
छप्रविषे ति्तकी प्रारन्धरूप कल्के खोखनैस 
तीनगुणके प्रवाहरूप तीनधारा निकसतीयां दै । 
८६ ) तिन तीनधारके भीतस्य अगणित 
इत्तियां उक्तायां है । ( ७ ) जौ सुपतिविषे 
परारव्धकर्महूप कल्के वैधं इयेतै तिन दृत्तियांके 
मावजमानका प्रकाशक आानेदसरूम केवरुपर- 
मालारूप राजा वाकी रहतारै ।॥ सोई 
ह्र । यति ये साविकी राजसी तामसी इत्तियां 
भैनहीं जमरी नहीं । ये ध॑तःकरणकी है] 
मै इनका जाननैहारा द्रष्टा धब्द्र्टकी न्या 
इनत न्यारा दं । रेस जानना ॥ 


कला] ॥ देह तीनका भू दर्दर ॥३॥ ९५ 
४ ७८ प्रश्चः-जंधपनाजादि अर मंदपना ओ प्रटुपना 
` भे नहीं जौ मेरे नदी ! यह कैसे जानना! 

. उतत्तरः-8 
` (१) नेत्रादिकदंद्रिय आपञापके विषयक 
कछ नी प्रहरण न करै सो तिनका 
अंधपनाभादि दै ! तिसकूं बी मे 
जानता ह्रं । जौ 
८ २ ) विषयवूं सख्रट्प ग्रहण कर सो तिनका 
मंदपनां ३ । तिसवू नी म जानता 
। द्रं । जौ 
( ३ ) षिषयकूं स्पष्ट प्रहण क्र सो तिनका 
` पटुना है ! तिसकूं बी मै जानता हं । 
-यातैये मेँ नही ओ मेरे नदीं! ये दद्ियनके 
धर्म है । भै इनका जाननेहारा द्रष्टा घटद्रष्टकी 
न्यां इनतें न्यारा ह्रं ॥ 
इसरीतिंसै सूक्षमदेदका में व्रा द्रं ॥ २ ॥ 


९६ ॥ विचारचद्रोदय ¶ [ व्रतीय- 


॥ ३ ॥ कारणच्चरीरका पँद्रष्टाहं॥ . 
# ७९ प्रश्चः--कारणदेष्ट सो क्या है ? 
उत्तरः-- 
पुर्प जव सुषुप्तितै उठे तव॒ कहतांहि किं 
५अआज भै कछ वी न जानतामया" ईते । 
सुपिवियै अज्ञान दै! रेसा सिद्ध हेवै- ` 
है। ओ 
२ जागप्रत्‌वियै बी ^ भँ ब्रह्क्रं जानता नहीं » ओ 
“मेरी सुजनं खवर नहीं है । › “मे यह नदीं 
जानतां | “मे यह्‌ नहीं जानतां, इस 
अनुमवका विपय अज्ञान दै ! ओ 
॥ ५८ ॥ स॒पुर्तिरै उव्या जे। पुरुष । तिस्र « भे 
कछुवी न जानताभया > एसा ज्ञान हेवदे। सो क्षान 
अचुमवरूप नहीं है । क्तु सुयु्िकालविषै अनुभव 


कयि अनज्नानकी स्मरति है ॥ तिस स्मतिका विषय 
स॒ुश्षिकारुका अज्ञान है ॥ 


[+ = 





+ कैका] प देहतानकामैद्धदू्‌॥३॥ ९७ 
| २ स्वभका कारण वी निदराूप अज्ञान है । 


एसा जो अज्ञान सो कौरणदेह्‌ है ॥ 


\, * ८० भरश्चः-कारणदेह भनेनष्टीजो मेरा नही] यद 
। कैसे जानना ? 


: उत्तरः-“ मे जानतां ” ओ ५ भँ न जानता- 
द्रं» रेसी जे अंतःकरणकी इत्तियां हैँ । तिन 


3 
ई 


1 


(| 
£ 


॥ ५९] 
` १ अक्लान । स्थूलसुक्ष्मदेहका हेहै 1 यते दसू 
कारण कते ॥ 


२ तत््वज्ञानसे इस अन्ञानका दाह दोवैहै । यतिं इकर 
देद कहते ॥ 
यदह अज्ञान ग्भमेदिरफे अंधक्रारकी न्यर्‌ ब्रह्मके 
आधित दोयके ्रह्यरुहीं आवरण करतादे ॥ 
ष 


-९८ , ॥ विचारगीदय ॥ [ च॑तथ 


्ञातज्ञातवस्तुरूप विषयसरित मेँ जानतां । 
यातं यह कारणदेह भ नहीं ओ मेरा नीं यह 
ई्ञानका है । भै इसका जाननैहारा द्रष्टा घट- 
दरक न्यां इसत न्यारा ह्रं । यह रसँ 
जानना ॥ 


इसरीतितै कारणदेहका मेँ द्र द्रं ॥ ३॥ 


इति श्रीविचारवचंद्रोदये देह्रयद्र्व्णन- 
नामिका वतीयकखा समाप्ता ॥ ३॥ 





॥ ६० ॥ कार ण्देह आप अन्ञान दै । तिद 
“ अज्ञानका है "पे जो क्ह्या। सो जसे राहुैदी 
राहुका मस्तक कते 1 तैसे डे ॥ 


कला ] ॥ मैं पैचकोचातीत हं ॥ ४ ॥ ९९ 
॥ अथ चतु्थंकला प्रारं सः ॥ ४॥ 


॥ मेँ पचकोशातीत हं ॥ 


॥ मनर छंद ॥ 


परचकोश्चातीत वैँ ह अन्न प्राण मनोमय 
विज्ञान आनंदमय पंचक जीतमा ॥ 
स्थूख्देह अन्नमयकोश स्देद भराण- 
मन र विज्ञान तीनकोशच कई माततमा ॥ 
कारण आनेदमय-कोशच यें कारन जड | 
विकारी विनाञ्ची व्याभेचारीहीं अनातमा। 
अज चित अचिकारी नित्य व्यभिचारदहीन। 


प तांवर अञ्भव करता मे आतमा ॥ ४॥ 


प ॥ विचारचद्रोदय ॥ [बर्थ 


#.८१ प्रश्चः-पंचकोश्षातीत किये क्या १ 
उत्तरः-पचकोश्चातीत किये पांचकोशन- 
तै मै अतीत नाम न्याराद्रं॥ 
# ८२ प्रश्चः-कोक्च कषये क्या हे ! 
उत्तरः- 
१ कोश्च नाम तङ्वारके म्यानका ! ओ 
२ धनके मडारका | भो 
३ कोशकार नामक कीडके गृहका है ॥ 
तिनकी न्यां प॑चकोदा आत्माकू दाह । यति 


अनमयादिक बी कोच कहि ॥ 
* ८२ प्रश्चः-पांचकोशके नाम क्या है 





॥ ६१ ॥ भात्मा नद । अर्थं यदह जो अनात्मा है ॥ 
1 ६२ ॥ महात्मा रिगदेहदूं प्राण मन अर्‌ विज्ञान 
` तीनकोश्चरूपं करै ॥ 
~ ॥॥ ६३ ॥ पचकोक ॥ 


क्ल्य] ॥ मैं पैचको्ातीतद्ं ॥४॥ १०१ 


उत्तरः-१ अन्नमयकोश } २ प्राणमयको् } 
मनोमयकोशा । £ विज्ञानमयकोश | ओ 
आनैदमयकोश । ये पांचकोश्चके नाम ईै। 


‰ ४ प्रश्नः--¶ अन्नमयकोद् सोक्याहै १ 


२ 


द 


उत्तरः- 

मातापिता. खाया जो अनन । तिसतै भया 
जो रजवीर्यं॑। त्िसकरि जो माताके उदर- 
विषै उत्पन्न होतार । 

केर जअन्मके अनंतर क्षीरादिकभनकरिके जो 
इद्धि षावतारै । 

केर भरणके अनंतर अनमयपरथिवीव्ि रीन 


होतारै । 


दसा जो स्थूख्देह । सो अन्नमयकोश दै ॥ 


॥) 


८५ प्रश्चः--अन्नमयकोक कैसा हे ! 
उत्तरः--सखढुःलके अनुभवरूप भोगका 


स्थान रै॥ 


१०२९ `  ॥ विचास्व्ोदय ॥ [ चतु 


# ८६ प्रश्चः--अन्मयकोशते मैं न्यारा हं । यह कसं 
जानना ए 


उतत्तरः- 

१ जन्मत प्रथम जौ मरणतै पीठे अन्नमयकोश 
८ स्थुख्छरीर ) का अभाव दै । यात यह उत्य- 
त्तिनाशवान्‌ होनेतँ धटकी न्याई कार्थ है। ओ 

२ म सदा भावरूप हं । तात उत्पत्तिनाश्चरहित 
दोनिते इसत विकक्षण हं । 

याते यह अन्नमयवोद मै नहीं ओ मेरा नही" 

यह स्थृब्दहरूप है । मै इसका जाननैहारा 


आत्मा इसत न्यारा द्वं ॥ इसरीतिसै अन्नमय- 
कोते भ न्यारा हं । यह जानना ॥ 


* ८७ प्रञ्चः-- २ प्राणमयकोश सो क्या 


उत्तरः--पांचकमेदद्रियसदित पाचप्राण । सो 
भराणमयकोश् है ॥ 


कला] ॥ भे पृचकौशातीत दं ॥४॥ १०६ 


५ ८८ प्रश्नः-पाचकर्सं दिय ओ पांचध्राण कौनते है ? 
उत्तरः-पांचकमेदद्रिय ओ परचप्राण पूर्व 
सुष्ष्मदेहकी प्रक्षियाविपै कटर ॥ 
% ८९ प्रश्नः-पांचमाणके स्थान भौ क्रिया कौन है? 
उत्तरः- 
१ प्राणवायुः- 
८ १ ) दृदथस्थानविपै रहते । जौ 
(२ ) प्रयेकदिनरान्निविवै २१६०० श्वास- 
उच्छ्रस रेनैरूप क्रियाश्च करताहै ॥ 
२ अपानवायुः- 
८ १ ) ग॒दस्थानविवे रहते । जौ 
(२ ) मखमूत्रके उत्सर्गं ८ त्याग ) रूप 
` क्रियादूं कत्ते ॥ 


३ समानवायुः- 
८ १ ) नामिस्थानविषे रताद । जौ 


१०४ ॥ विचारचदोदय ॥ [ चतुर्थ 


( २) कूपजख्वू वगीचेविपै माखीकी न्या 
मोजन कयि अन्नके रसू निकासिके 
नाडीदारा सर्वस्षरीरवियै पहुंचावनैरूप 
क्रियाकरू करते ॥ 

४ उदानवायुः- 

( १ › कंठस्थानव्िपे रहता । भ 

( २ ) खाएपिए्‌ अनजस्के विभागकू करता- - 
है । तथा स्वप्न हीचकी आदिकके 
दिखावर्नैरूप क्रियाकूं कर्ता । 

४ च्यानवायुः- 

८ १ ) सवीगस्थानवियै रहता । घौ 

८२) सर्वअंगनकी संधिनके केरनैरूप 
क्रियाक़ करतादै ॥ 

॥ पांचप्राणके एुख्यस्थान ओौ क्रिया 

1 


| मं पत्मना ॥४॥ १०५ 


> ९० प्रश्नः-प्रागाद्धिवानु परमि कया करें ? 
उत्तरः -त्राणादिवायु 


१ ~ ९५ ४ [अ ६ १, घ 
२ सद्वा ट्ण दीय दाशर सीः 
4 च 
द्रत | स्म 


रिवन सापञापके कर्थत्रिमै प्तरतिरूष 
्रियाफे साधन दनद | 

- ९९ प्रश्चः-प्राणमयकोपते पं न्यारा । यए केतं 

जानना ! 

उत्तर्‌ः- 

पिय पुरम सयाद | तत्र प्राम जागता- 
टै] तीतरी कोई से आति तिसका प्तन्मान 
करता नदी 1 भ 

२ चोर भूषण ञेजावै तिसकू निपेध करता 
नरी । 

तात यह प्राणवायु घटकी न्याई जड है। भौ 


इभ 


"ड 


4 


१०६ # चिचारकदोदय ॥ [चतुर्थः 


र चैतन्यरूप इस्त विलक्षण ह्व । यतिं यह 
प्राणमयकोा मै नहीं ओ मेरा नहीं] यह सुक्ष्म 
देह्य है ॥ म इसका जाननैहदारा आत्मा इसत 
न्यारा द्रं || इसरीतिरै प्राणमयकोशतै म न्यारा 
हं । यह जानना ॥ 
* ९२ प्रश्चः-२ मनोमयकोश्च सो क्वाह! ` 
उत्तरः;-पांच्नानैद्वियसदित मन । सो 
मनोमयकोश दे ॥ 
# ९.३ प्रश्चः-पांचष्ठानदद्विय ओ मन कौन १ 
उत्तरः-ये पूर्वं सूक्षमदेदकी प्रक्रियाविषै 
केह ॥ . 
न ९४ प्रश्चः-मन केसा हि १ 
उत्तरः-देदविषे अर्हता जो गृहादिकविचै 


ममतारूपं अभिमानः करताडइवा इद्रियद्रारा 
वादीर गमन करताडवा कारणरूप है ॥ 


भता} पाम पर्न ॥ ट १०५ 


" ९५ प्रश्नः--जनोमयररोगते म न्यासष् । श 
किरीनितं यमन ? 

उत्तर्‌ः- 

२ कामनोपादरिदनियुक्त रौन मन नियमरदित 
स्वभावरवाश् ६ त्त विकारी) सी 

२ ४ सवतिनका सान्न निभिकार द्रं । 

यार या मनोमयकोश प नही ओ मेद नदीं | 

यद सुमदेदद्प ६ | प॑ दूता जाननेहारा 

आत्मा दक्तपै म्या ष्ट ॥ इतरत्र मनोमय 

कोक्त भ न्यारा द्धं | यह जानना ॥ 

# ९६ प्रश्चः--४ पित्नानमयफोश सो ष्या ? 
उत्तरः--पंचानद्रियसदित वुद्धि"! सौ 

विज्ञानमयकोर \॥ 

# ९७ प्रक्नः--कानदद्रिय मौ खुद्धि कौन ए ! 
उत्तरः ये परमै च्थिदेहकी प्रर्िया्रिपै 


कैदं ॥ 


४६ ॥ विचारच॑रीदय ॥ ˆ  [ चतुर्थ 


* ९८ प्रश्चः--इद्धि केसी है ? 
उत्तरः-- 

१ सुषरुिविषै चिदाभासयुक्त बुद्धि विडीन 
. होवैहै । ओ 

२ जाग्रत्‌विषै नखके अप्रमागयै क्के शिखा- 
पर्यत॒शारीरविषे व्यापके वर्स॑तीइयी कततौ 
ख्पहै॥ 


५ ९९ प्रश्चः--विनानमयकेशते मै न्यारा हूं 1 यद 
कैसे जानना 


उत्तर्‌ः- 

१ बुद्धिं] घटादिकेकी न्याई्‌ विख्यभदिञषस्था- 
वाी 'होनैतै विनाशी है 1 भौ 

२ मे विक्थभदियवस्थारदित दोनैतै इतै 
विरक्षण अविनाशी हं । 

यर्ति. यह ॒चविज्ञानमयकोरा मै नदीं ओ मेरा 

नदीं । यह स्मदेदूप दै । मँ इसका जाननै- - 


कला | ,, ॥ मैं पचकोातीतं द्र ॥ ५ ॥ १२९ 


हारा आत्मा इस न्यारा द्वं ॥ इसरीतिसैं : 
वि्गीनमयकोरतै भ न्यारा द्रं ॥ यह जानना ॥ 
* १०० प्रश्च;ः-५ आनंदमय सो क्या हे ? 
उत्तरः- । 
१ पुण्यकर्मफर्के अनुभव्काट्विवे कदाचित्‌ ` 
लुद्धिकी इत्ति अंतर्मुख इयी अआत्मस्रूपभूत 
आनदके प्रतिनिबकू भजतीहै । जौ ` 





॥ ६४ ॥ 

१ जैस दीपकका अका जौ आकरां अभिन्नं प्रतीत . 
दोषै । तौ वी भिन्नहै। जी 

२ जैस तघरोटविवै ममि ओ लोह अभिन्न भ्रतीतं 
वैर । तौ वी भिन्न है। 

` तैस अंतःकरण ओ आत्मा अभिन्न अतीत ` दोव 
तौ वी भिन्न दै। काते सुषु्िविषै अंत्ःकरणके च्य 


हुवे आत्माकरं अज्ञानका साक्षी होनैकरि भरतीयमान 
नैते ॥ 


(] 


4१४ ॥ विचारंच्रद्य ॥ [ चतुथः 


२ जो प्रिय मोदं प्रमोदरूप किह । 

२ सोई वृत्ति पुण्यकर्मफरुके भोगकी नि्रततिके 
इये निद्रारूपरसैँ विखीन होवैरै | 

` सो इत्ति आनंदमयकोश्च है ॥ 

* १०१ प्रश्चः-भनंदमयकोज्ञ कैसा है ? 
उत्तरः- । 

१ इषटवस्तुके ददन उत्पन्न प्रियद्त्ति जिसका 
चिरदे। ओ 

२ इष्टस्तुके जामत उत्पन्न मोदद्ृत्ति जिसका 
एक ( दक्षिण ) पक्षदै। जौ 


१ इष्टवस्तुके भोगसैँ उत्पन्न भमोदद्टत्ति जिसका 
दवितीय ( बाम ) पक्षहे। जौ 


बुद्धि वा अज्ञानकी दृत्तिवित आत्मखद्ूपभूत 
आनंदका प्रति्विव जिसका स्वरूप हे । ओ 


फला] ॥ भे पचकोकातीत दू ॥४॥ १११ 


५ विबर्ूप आत्माका स्वरूपभूत आनंद जिसका 
पुच्छ ( आधार ) हे | 


देस पक्षीरूप भोक्ता ्ीनंदमयकोश है ॥ 


‡ १०२ भ्रश्नः-भानंदमयकोदति सं न्यारा हूं । यष 
किषरीतिसें जानना ए 


उत्तरः- 


१ आर्नदमयकोशच बादल्मादिकपदार्थनकी न्या 
कदाचित्‌ होनैवाल दै । यतत क्षणिक दै । जौ 


२ मेँ सर्वदा स्थिते हेनैते निस्य द्रं । 





1 ६५ ॥ व्रद्रषटप आनंद जापार नेतत तैत्तिरीय- 
्ेतििष पुच्छशस्दयःरि कटार 1 

॥ ६६ {1 रेन सन्यन्यरीननेधनग्ट पक्षीरयता 
लम्मद्छत तैिरीयटरनिषदय। भवार चरर 
लिमग्यीद्‌ 1 गाद द्व्य सेय सो नद्यं द्धद्व 


११२ ॥ बिचार्दोदय ॥ [चद्व 


- यात यह सानैदमयकोद मै नदीं भौ मेरा नदीं! 
यहे कारणदेदरूप है । मँ इसका जाननेहारा 
घ्नातमा इसत न्यारा द्र ॥ इसरीतिसैँ भन॑दमय- 
कोदातें मेँ न्यारा दरं । यह जानना ॥ । 
> १०२ प्रश्चः-वि्यसानसन्नमयादिकोक् जब आत्मा 

नहीं । तव कौन आतमा है १ 
उत्तरः- 
१ बुद्धिमादिकविषै प्रतिनिवरूपकरि स्थित । ओं 
२ प्रियञादिकरान्दस कदियेहै । 
रसा जो आनंदमयकोर है । तिसका बिबद्प्‌ 
कारण जो आनद है । सो नित्य होनैतै आत्मा है ॥ 


* १०४ परश्चः-पांचकोर जेट वेष्ट जेनुजवविवे 
आते । तिन न्यारा को आत्मा ससु- 
भचचिवे जावा नहीं । यतति पाचको 
न्यारा आप्मा हे । यह निश्चय केतं हवि ! 


कला] ॥ मे पचकोश्चातीतद्रं॥४८॥ ११३ 


उत्तरः-यथ्पि पाचकोरदीं अनुभवव्ि 
आवतेहै । इनंते न्यारा कोई आत्मा अयुमवविपै 
आवता नहीं | यह वातत सत्य है । तथापि जिस 
अनुवर्ते ये पाचको जानियेहै । तिस अतुभव- 
क कोन निवारण करेगा कोई वी निवारण वरि- 
शके नहीं ॥ यते पांचकोशनका अनुभवरूप जो 
चैतन्य है । सो पांचकोशनतै न्यारा आत्मा है ॥ 
# १०५ प्रश्चः-मात्मा कैसा है ? 

उत्तरः-सत्‌ चित्‌ आनंद आदि खर्प दै ॥ 

इति शरीविचास्चंद्रोदये पंचकोशातीत- 
चर्णननामिका चतु्थकटा समाप्ता ॥ ४ ॥ 


११४ ॥ विचास्वदोदय ॥ [ पचम. 


॥ अथ पंचमकलखा प्रारंभः ॥ ५॥ 
॥ तीनअवस्थाका मँ साक्षी द्रं ॥ 


॥ मनहर छंद ॥ 
अवस्था तीनको साक्षी आतमा ओन्वय याको 
व्यभिचारीअवस्थाको व्यतिरेक पायो ॥ 
त्रिपुटी चतुरदश करि व्यवहार नहा । 
स्पष्ट सो जाग्रत्‌ जूठ ताद ह्य ध्यायो ॥ 
देखे सने वस्तुनके संस्कारसै खष्टि जहां । 
अस्पषटमतीति स्वप्न अषा छोक माई्यो ॥ 
सकर्करण छ्य रोय जयं सुषु सो । 
पीतावर तरीय भ॑श्यक रद्याई्यी ॥ ५॥ 
* १०द प्रश्चः-तीनजवस्था कौनसी है १ 


उत्तरः-१९ जम्रत्‌ । २ श्म | भौ 
३ सुँ । ये तीनञअवस्था है ॥ ` 


केलं ] ॥ तीनवस्थाका मेँ सक्षौद्रं ॥५॥ ११५ 


1६७ ॥या ( अत्मा) को अन्वय किये पुष्प 
मालाम सूत्रकी न्याई तीनञवस्थामं अनस्युतपना ह 1 
यह अर्थदहै॥ 


0 ६८ ॥ पुष्पनकौ, न्याई्‌ तीनअचस्याका परस्पर 
ओौ अधिष्ठाने भेद ॥ 


॥ ६९ ॥# पदयोजनाः--नहां सक्छकरण ल्य 
होय । सो स्ुषुत्ति दे ॥ 


॥ ७० ॥ अंतरात्मा ॥ ७१ ॥ तिथय कीयो 


॥ ७२ ॥ स्वप्न ओ चुपुक्तिति भिन्न दद्रियजम्य 
ज्ानफा ओं! इदधिय्रजन्यज्घानके संस्कार आधारकार । 
सो जाग्रतूभवस्था उ्दियेद्‌ ॥ 

॥ ७३ ॥ शदियसतै अजन्य 1 विपयनोचर संतः-~ 
परणफी यपरोक्चष्रति पौर 1 स्वग्रधवस्था 
फदटिथेरं ॥ 

५४ नन्धनोश्र्‌ जा सपरियागेण्यद सपिप्ादी 
दमिता जन 1 शचुस्तिमयस्था रद्य # 


११६ ॥ विचारचंदरीदयं ॥ | वैरम 


॥ १ ॥ जाग्रतअवस्थाका भे साक्षी ह ॥ 

५ १०७ प्रश्चः-जाग्रत्जवस्या सो क्या है । 
उत्तरः- | 

१ चौदादहदिय अरध्यीतमं दे ॥ 

२ तिनके चौदादेषता अधिदैव दै॥ . 

२ तिनके चोदाविषय अधिश्वतं दै ॥ 

इन वेचाटीसत्नसै जिसविषे व्यवहार दवै । 

सो क्नीग्रतजवस्था है ॥ 

` ॥ ७५ ॥ आत्मक आश्रयकरिके नर्तमान ज 

हदियादिक । वे अध्यात्म कषयर ॥ 


॥ ७६ ॥ स्वसंघातसै भिन्न दोवै ओ चश्चुररियका 
अविषय हवै । सो अधिदेव कषियेदै ॥ 

1 ७७ 1 स्वसंघातसै भित्र होतरै जै चश्ठुभादि. . 
हदिया विषय दवै । सो अधिभूतं किये ॥ 

॥ ७८ 1॥ यह्‌ स्थूज्िवालि. पुरुषन्ू जानने योग्यं 
जाग्रतका लक्षण है 1 तैद स्व्नखुषुक्िविपै वी जानन।॥ ` 


ला | ॥ त्तीनअवस्थाका मै साक्षी द्रं ॥५॥ ११७ 


१०८ प्रश्चः-चौदाददिय कौनसी हे ? 
उत्तरः- 
-५ ज्ञानडद्रिय पांचः-१ श्रोत्र । २ ्चा। 
३ चक्षु । 9 जिन्हा। यी ५ प्राण ॥ 
-१० कमैदृद्रिय पांचः--६ वाक्‌ । 
७ पाणि । ८ पाद । ९ उपस्थ { ओ १० गुद ॥ 
१-१४ अंतःकरण च्यारीः-११ मन। 
१२ दद्धि । १३ चित्त । भौ १४ अहंकार ॥ 
चौदाईद्रिय अध्यासदै॥ _ 
१०९, प्रश्चः-खोदाद्रद्वियनके षदादेवता नसं  ? 
उत्तरः- 
१-५ ज्ञानदुद्रिय पाचके देवताः-- 
(१) श्रोन्रददियका दैवता । दिशौ ॥ 
(२) खचादद्धियकी देवता | वयु ॥ 
( २ ) चश्रुषियया देवत । सर्वं ॥ 


~ ----~^~ ~ ~ ~ ~ च म ज ५० 


द्विन्यार ॥ 


११८ ॥ विचारचरीदय ॥ [ पचर्म- 


८ ¢ ) जिन्हादद्रियका देवता ] वरुण ॥ 
( ५ ) ब्राणडद्रियका देवता । अध्िर्नीकुमार ॥ 
&-१० करमदेद्विय पांचके देवताः-- 
८ & >) बाद्दियका देवता । अघ्नि | 
( ७ ) हस्तददियका देवता । ई ॥ 
( ८ ) पाददृदियका देवता 1 बामनजी ॥ 
( ९ ) उपस्थदरदियका देवता । प्रजापति ॥ 
(१०) गुदददवियका देवता } यम ॥ 
११-१४ अंतःकरण च्यारीके देवताः- 
( ११ ) भैनदद्ियका देवता । चंद्रमा ॥ 
( १२ ) उद्धिदद्वियका देवता ! ब्रह्मा ॥ 
` ८ १३ ) चित्तदद्रियका देवता । वासुदेव ॥ 
( १४ ) अहंकारददवियका देवता । रद ॥ 
ये चौद्देवता अधिदैव रै ॥ 


॥ ७९ ॥ अतरिद्रियरूप अंतः करण ॥ 


कला ] ॥ तीनञवस्याकामे स्षीट्ं॥५॥ ११९ 


= =; 
{नसं 


* ११० प्रश्चः-दीदादद्वियनके दोदातविपय एनस है १ 
उत्तरः- 

१-५ ज्ञानहृद्रिय पाचके विषयः-- 
१ र्द 1२ स्परल।३ रूप ) ¢ रस। 
५ गध | 

६-१० कमदंद्रिय पाचके विपयः- 
& वचन । ७ आदान । ८ गमन । ९ रति- 
मोग | १० मल्त्याग ॥ 

११-१४ अंतःकरण च्यारीके विषयः 
११ सकल्पविकटप । १२ निश्चय । १३ 
चितन । १४ सहंपना ॥ 

ये चौदाविपय अधिभूत रै ॥ 

॥ ८० ॥ मनका सकल्पविकट्प विषय नदीं । रितु 
जिस वस्तुका संकत्प हवै । सो वस्तु विषय दहै ज्ञ 


तेद बुद्धि चित्त अहेकार ओ कर्मददवियनविषे घी 
जानना ¶ ` 


१६० ॥ दिचारचद्रोद्य ॥ [ फैवम- ' 
५ १११ प्रश्चः-जध्यारम अधिदैव अधिभूत । ये । 
तीनतीन मिकिकि प्या कष्य ! । ! 

उत्तरः-अध्यात्मादितीन-पुट ( आकार ) 

मिच्कि ति पुटी किये ॥ 

‡ ११२ भश्चः-चीदातरिषुयी किसरीतिस जाननी १ ` 
उत्तरः- , 

१-५५ त्नानदईद्रियनकी चिपुटी ॥ 
हद्विय -- दैवता -- विषय-- 
अध्यात्म ॥ अधिदैव ॥ अधिभूत ॥ 
(१) श्रोत्र । दिका शब्द ॥ 
(२) ल्चा ।¡ वायु | सपर ॥ 
(२. वश्च । सूर्यं । स्प ॥ 
(४) जिन्हा । वरुण] रस ॥ 
(५) घ्राण । अधिनीक्ुमार | गंध ॥ 


का ] ॥ तीनञवस्थाका मै सक्षी ॥५॥ १२१ 


६१० ॥ करमदद्वियनकी िपुरी ॥ 
इुद्रिय -- देवता - विषय-- 
अध्यास्म ॥ अधिदैव ॥ अधिभूत 1! 
(६) वाक्‌ | अग्नि । वचन (क्रिया) | 
(७) हस्त | ईद ! लेनादेना॥ 
( <+) पाद । बामनजी| गमन ॥ 
( ९ )-उपस्थ । प्रजापति } रतिभोग ॥ 
(१० >) गुद । यम । मर्त्याग ॥ 
११-१४ ॥ अंत्तकरण ४ की त्रिपुटी ॥ 
( ११) मन । चंद्रमा । संकल्पविकल्प्‌॥ 
(१२) बुद्धि । त्या 1 निथय॥ 
( १३ › चित्त । बासुदेव । चितन 
६ १४ ) अकार्‌ । खर । अर्देपना॥ 
इसरा चोदाचिपुयी जाननी ॥ 


१९६ ॥ निचास्चदरोदय ॥ ` [ पचम. 


* ११२ प्रश्चः--दन चिपुरीनक्ना क्या स्वभाव है १ ` ` 


उत्तरः--तीनतीनपदार्थनकी ज त्रिपुटी दै } , 
तिने एक न होयै तो तिसतिसका व्यवहार न | 


चङे | जैस 

१ ईद्रिय ओ देवता है अर तिस्रका विषय न 

हवै तौ घी व्यवहार न चरे | 

२ विषय लौ दद्रिय दवै अरु देवता*न हवै 
तौ बी व्यवहार न चछे | 

रेस सथ त्रिपुटीनविषै जानना ॥ 


५ ११४ परश्चः-मेरा क्या स्वभाव है 1 यक्ते 
जानना ! 


उत्तरः-- 
१ त्रिपदी पूरणे देवै तिसकू वी भे जानताद्रं । ओ 
२ त्रिपुटी भप्रण हवै तिसकू वी भे जानतां | 
३ तेस त्रिपुटी. व्यवहार . चरे . तिस बी मै 
जानतां | जौ 


=. 


कका } ¶ तीनञवस्थाका मं सक्ती दू ॥५॥ १२३ 


¢ व्यवहार न चछ तिसकू वी मै जानतां । 
दसा मेरा स्वभावं है 1 यह जानना ॥ 

५. ११५ प्रञ्मः-दइस कथनसै क्या सिद्ध मया 
उन्तरः-वरिपुटीसै जिसवियै व्यवहार चरता 

है देसी जाग्रत्‌अवस्था है । यह सिद्ध भया॥ 


# ११६ अरश्मः-जाभ्रव्‌मवस्याविवै जीवा स्थान 
चाचा भोग शक्ति गुण जौ जाम्रतके नाभि- 
मानसे तिस ( जीव ) का नामक्यादहे 


उत्तरः-जाग्रत्‌वस्थविषे जीवका 
१ नेत्र ध्थानदहै। 
२ वैखरी वाचादै। 


॥ ८१ ॥ ययपि जप्मतनिषै इस चिद्ाभाचरूप जीचकी 
नखसे लेके रिखापयेत सारेदेदविषे व्याति दै । तथापि 
सुख्यताकरिके सो नेच्विपै रहते । यतँ ताका नेत्र 
स्थान कद्ियेदै ॥ 





१२४ #॥ विचारच्रोदय ॥ { पचम- र 


३ स्थूर भोग है । 

¢ त्रिया शुक्ति दै | 

्रोगुणदहैओ 

` ६ जाप्रत्‌के भभिमानसेँ विश्व नाम हे ॥ 4 

५११७ श्रश्नः-नायव्‌जवस्थाके कहने क्या षिद्ध ' 
भया ? 


उत्तरः- । 
१ यह जाप्रत्‌भवस्था हवै तिस्र वी रम 
जानताहूं । ओ 


२ खप्रपुपप्तिविषे न होवे तव तिसके अभाव | 
वी म जानताह् | 
यातं जाग्रत्‌भवस्था मै नदीं ओ मेरी नहीं! 
यह स्थूट्देहकी दै । म इसका जाननैहारा साक्षी , 
घटसाक्षीकी न्यांई्‌ इस्त न्याया हं । । 
इसरीतिस जाग्रतमवस्थाका भँ सक्षी है ॥ 


फल्य ] ॥ तीनथवस्याक्ल ग सरक्षीदू ॥५१ १२५ 


॥ २ 1 स्वप्नथवस्थाकायें साक्षी हं ॥ 
५ ११८ प्रश्नः-स्वसरभवस्या सो क्या? 

उत्तरः जाग्रत्‌वस्याविपै जो पदार्थं टेखे- 
होयं । सनेहोवै । मोगेहेधं । तिनका संश्कार्‌ 
वाल्के हना भाग जसी वारीक रहितानामक 
नादी जो कैटवियै है तिसविपै रहता. तिस 
निद्राकाख्यै पांचविपयञदिकपदार्थं ओ त्तिनका 
ज्ञान उपजताहै । तिने निसविपै व्यवहार 
होवै । सो स्वप्नयवस्था दे ॥ 


‡ ११९ प्रश्चः--स्वद्मभवस्थाविपे जीविका स्थान चाचा 
ओग दाक्ति गुण ओं स्वसके अभिमानसे तिस 
( जीव ) कानाम क्या! 


उत्तरः--स्यप्रअवस्थाविपै जीवका 
१ कठ स्थान है। 
२ मध्यमा वाचा है) 


१२६ ॥ विचारद्रोद्य.॥ [ पंचम 


३ सूक्ष्म ( वासनामय › भोग दै। 
¢ ज्ञान शक्ति है। 
५ §्गुणदै। भौ 
६ सप्रके अभिमान तैजस नाम है ॥ 
१२० प्रश्चः--स्वस्अवस्थाके कनै क्या सिद्ध भया! 
उत्तरः-- 
१ खमअवस्था हवै तिसकू वी मै जानतां । भो 
२ जाग्रतसुषु्तिविषे न दोवै तवर ॒तिस्के अमावकूं 
वौ मै जानताद्ं । 
यात यह सखन्रमवस्या भैनी ओ मेरी नरी 
यह ॒सूक्षदेहकी है । मै इसका जाननैहारा 
साक्षी धटसाक्षीकी न्याई्‌ इसत न्यारा हरं । यह 
स्व्रके कहनैसै सिद्ध मया ॥ 
इसरोतिसैँ खप्रवस्थाका मेँ साक्षी हं । 


] ८२ ॥ कितनेक रजेगुण वी कते ॥ 


कला ] ॥ तौनथवस्थाका मै साक्षी दू ॥ ५॥ ` १९७ 


॥ २ ॥ सुषुश्चिअवस्थाका पै साक्षी हं॥ 

५ १२१ प्रश्च;ः-सुषुिभवस्था सों क्या ह १ 

उन्तरः- पुरुष जब निद्रासैँ जागिके उठे तब 
सषुपिषिषै अनुभव किये सुखं ओ अज्ञानका 
स्मरणकरिके कहताहै । जो “आज मँ सुखरे 
सोयाथा ओ कदु बी न जानतामया यह सुख 
लौ अज्ञानका प्रकाश साक्षीचेतनरूप अनुभवसैँ 
जिसविषै हेवैहे । एेखी जो बुद्धिकी विख्यवस्था । 
सो सुुश्चिअवस्था रै ॥ 

*# १२२ प्रश्चः-सुुक्षिमवस्थाविषे जीवका स्थान वाचा 
भोग राक्ति गुण ओ सुुकषिके अभिमानसै 
तिस ( जीव ) का नाम क्या? 

उन्तरः-पुषुत्तिजवस्थाविषे जीवका 

१ हदय स्थान है । 

२ पड्यंती वाचा हे। 

३ आनद भोग ह । 


१९८ 1 विचारचैदरोदय ॥ [ पंचमं 


 द्रन्य शक्ति दै ] 

५ तमो गुणदहे। ओ 

६ सुप्तिके अभिमान भ्रा्ञ नाम है ॥ 

* १२६ प्रश्चः-सुषुतिजवस्थाविपे दांत क्या है ? 
उत्तरः-परथमश््टांत-( १ ) जैस क्का 

भूषण करूपविपै गि्हाहोवे तिसके निकासनेव 

कोई तारूपुरुप कूपविपै गिरे । सो पुरुष भूषण 

भिरे तिस बी जानता ओ भूषण न म्ि 

तिसरवू बी जानता । (२) परंतु कनका 

साधन जो वाक्द्रिय है तिसके देवता अभिका 

जख्के साथि विरोध होनैतै तिरोधान देवर | 

याति कता नहीं । ओ ( ३ ) जब पुरुष जक 

बाहीर निकसै तव कहनैका साधन देवतासहित 


वाक्द्रिय दै । यति भूपण मिल्या अथवा न 
मिल्या सो कहत ॥ 


का ¶ ॥ तीनभवस्थाकामे सक्षी दू ॥५॥ १९९ 


सिद्धातः-तैरै ८ १ ) सुपुपिभवस्थाविषे 
सुख ओ भअज्ञानका साक्षीचेतनरूप सामान्यज्ञान 
हे! ८२) परत विशेष्ञानके साधन जे इद्रिय 
ज ॐतःकरण तिनका तव जमाव है| यतिं सुख. 
जो अज्ञानका विरेषक्ञान होता न्ही। (३) 
जब पुरुष जागत तब ॒विशेषक्ञानके साधन 
इदरिय ओ अंतःकरण होवैहै | यति घुपिविषै - 
अनुभवक्यि सुख ओ अज्ञानका स्पृतिरूप 
विरोषक्ञान होवैदै ॥ 

द्वितीयरष्टतः-नेसे ( १ ) आतपविषै 
पिगल्या धृत होवै । ८२) सो छयाविषै स्थित 
हतै तौ गह्मरूप हेोवैहै । (२) फेर भतप- 
विषै स्थित हतै तौ पिगङ्तादै ॥ 

सिद्धातभ-तैसै ८ १ ) सुष्िविषे कारणदारीर- 
रूप अक्नानं है । (२) सो जाप्रतूप्वभविषै बुद्धिरूप 
हविह । (९) केर खपिविषे भक्ञानरूप हेहै | 

ण 


१३० „ ॥ विचार्चद्रोदय ॥ [ पैचर्म- 


त॒तीयदृष्टांतः-जेसे ८ १ ) कोद वारक 
छडकनके साथि खेढ करनैवू जवि ।-( २) सो 
जव श्रमदूं पावि तव माताके गोद सोयके गृहके 
. सुखका अनुभव करतादै । ८ २ ) फेर जन 
ठ्डकै बुव तव वाहीर जायके सखेख्वूू करत ॥ 

सिद्धांतः-तैपे (१) कारणश्चरीर जो अज्ञान 
तिसरूप माता है । तिसका बुद्धिरूप वारक कमे- 
रूप छ्डकनके साथि जाग्रतू्वपरूप, विरभूमि 
विषै व्यवहाररूप चेव करताहै 1 ८ २ ) 
जव विक्षेपरूप श्रमकृ पवि । सुषु्तिमनेस्था- 
रूप गृहविषे अज्ञानरूप माताम छीन होयके 
ब्रह्मानेदका अनुभव करताहि । ( ३ ) फेर जब 
कर्मरूप छठ्डके बुखर्वि तव॒जाप्रतूस्परूप वदि- 
भूमिविषे व्यवहाररूप खेर करताहे ॥ 

चतुर्थां तः-जैसे ( १ ) समुद्रनल्करि 
रणै घव्करं ( २) ग्म स्तौ वाधिके सम्ुद्रषिषै 


कठा ॥ तौनजवस्थाका मै साक्षी द५५॥ १६१ 


ठीन कर (३) तव घटविषै स्थित जरु समुद्रके 
जल्प एकतावूं पावता है । ८४) तौ बी घट- 
रूप उपाधिकरि भिन्नकी न्याह (८५) फेर 
जब रस्सीवू खीचीये तन भेदकं पावता है | (६) 
प्रतु जलर्सहित घट ओ समुद्रका जधार 
जो आकाश सो भि होता नदीं । (७ ) रितु 
तीनकाख्विषै एकरस है॥ 
सिद्धातः--तैरै ८ १) भक्ञानलूप समुद्र 
जठ्करि पर्णं जो सिदेदरूप षट है 1 (२ ) सो 
अद्ष्टरूप रस्सीसै बांच्याहूया सुषुप्तिकाख्मिष 
ओ तिसके अर्वातरमेदरूप मरण मू अर 
प्र्यकारुविषे समश्टिअज्ञानरूप ईश्वरकी उपाधि 
मायाविषै दीन हवैदै । (३) तब सो व्य्टि- 
अज्ञानरूप जीवकी उपाधि अविद्या । समष्टि 
अज्ञानसै एकतां पविहै । (४) तो नी दिगि 
शरीरके संस्काररूप उपाधिकरि भिनकी न्यांई है । 


११२ ॥ विचारोदय [ पंचम 


(५) फेर जब अद्टरूप रस्सीवू अंतयोमी प्रेएता- 
हे । तव भेदव पवैहै । (६) परत व्यष्टिङ्ञानरूप 
जरसदित रिगदेहरूप घट ओ संमष्टिभज्ञानरूप 
सयुद्रका आधार जो चिदाकाश सो भि होता 
नहीं । (७) कितु तीनकाल्त्रिषै एकरस है ॥ 
५ १२४ परश्चः-सुपुिके कहनेसें क्या सिद्ध भया ! 
उन्तरः- 
१ सुषु्तिमवस्था हवै तिसदूं बी मै जानताहू | भौ 
२ जाप्रतूस्प्नविषे यह न हवै तब तिसके 
अभाववू वी मं जानताहूं 1 
यतिं यह सुषुप्तिजवस्या भै नदीं जौ मेरी नहीं| 
यह कारणदेहवी है । भ इसका जाननैहारा साक्षी 
घटस्षीकी न्यांई इसत न्या हं ॥ 
इसरीतिसै सुपुतिअवस्थाका मै सक्षी द्र ॥ 
इति श्रीषिचार॑दरोदये अवस्थात्रयसाक्षी 
व्णननामिका पैचमकडा समाप्ता ५ ॥ 


कला) 1 प्रषचमिभ्याल्वर्णन ॥ ६॥ १३९१ 


॥ अथ षचषटकलाप्रारमः |! ६ ॥ 


॥ परपचमिथ्यात्रवर्णन ॥ 
॥ लित छदः ॥ 
सकरुदटश्य सो-ऽध्यास छोडना । 
जगधार चित्त जोडना ॥ 
श्र्यदसादि जो जाग्रदादि ई) 
सवभपंच सो भिन्न नार रै ।॥६॥ 
रजत आदि रँ सीषिमें यथा | 
त्रयदज्चा सु रै हमभ तथा ॥ 
 -रजतञदिवद्‌ दृश्य ये मृषा । 
श्ुगतिकादिवत्‌ बह्म भगृषा ॥ ७ ॥ 
व्यभिचर मिथो रजनतींदि ज्यों | 
इनदिकी मिथो याती ल॒ स्यो ॥ 
“ श्ुगति द्रवत्‌ अद्चग एक नो । 
अवुदटतीयुतो रद्य आप सो॥ ८॥ 


१६४ ॥ विचार्व्॑रीदय ॥ [ष्टः 


श्ुभतिकामरीं तीनेअंश ज्यु । 

अजडब्रह्ममे तानञंश त्युं ॥ 

डैभयअंशद्र सस्य जानिरे। 

तिय स्यागदे मोक्ष ती भिडे॥ ९॥ 
भिरदैश्रमादि जो पचधौभवं । 

निविधतापता तप्त सो दैवै॥ 

पैर पचधा- युक्तयो करी । 

करि विचारतैञ्दना डउरी॥१०॥ 
नरि ज जादि तीनकाल् । 

तदहि भान डदै मध्यकात्मैं | 

श्ुगति रौप्यबत्‌ ध्यास सो श्रमं ।' 

अरथ ज्ञान दो-भांतिका कमं ॥ -११॥ 
दविविधेषेम है ज्ञान अथैको । 

अश्यस्रांति वा षड्धा वको ॥ 

सकलध्यास जे जगत दैसे। 

सबसु यादिक बाच धसे ॥ १२ ॥ 


कला [ 1 परपचमिभ्यात्ववर्णन ॥ ६ ॥ , १३५ 


निज बिद्रात्सद बह्म जानिके | 
सकस्वेमको भूख भानिके ॥ 
पैर॑ममोददरं आप बजिरे | 
इहि युक्ति पीतांवरो मिले ॥ १३॥ 





॥ ८३ ॥ भ्रीमद्धागवतके दशमस्कधके एकतीसरवें 
अघ्यायगत गोपिकागीत्तकी न्यां यद च्द्‌दै॥ 

॥ ८४ ॥ तीनअवेस्या ॥ 

॥ ८५ ॥ सत्य ॥ ॥ ८६ ॥ परस्पर ॥ 

॥ ८७ ॥ इहां अदिकाब्दकरि मेडरु ( अवरख ) 
ओ कागजका प्रहण है ॥ 

॥ ८८ ॥ मे कदिये अन्योन्याभाव ॥ 

॥ ८९ ॥ पुष्पमाकरमे सूकरी न्यांई ॥ 

1 ९० ॥ अदचस्यूत्तताक्रि युक्त ॥ 

1 ९१॥ सामान्य । विशेष । कलिपतविक्ञेष । ये 
तीनअश द ॥ 

1 ९२ ॥ सामान्य लौ विश्चेप । इन दोर्जशनङं ॥ 

† ९२ ॥ दृतीय कस्पितभंशदं ॥ 


११६ |, ¶ चिचास्वद्रोदथ ॥ [ षष्ठ 





॥ ९४ ॥ मेदश्रातिसै भादि ॥ इदां जदि 
शव्दकरि कर्ताभोक्तापनैकी चति । संग्रांति 1 
विकारभांति । ब्य भिन्न जगतफे सत्यताकी श्राति । 
षन चयारीश्रंतिनका भरदण है ॥ 

1 ९५ ॥ पाचप्रकारका संसार है ॥ ९६ ॥ वन दै । 

1 ९७ 1 अन्वयपेवधा किये पांचभ्रकारकी 
युक्तियों किये दंतरूप परञ्च किये कुटारकरि ॥ 

॥ ९८ ॥ अन्वयः- सो भ्रम कडिये अध्यसि । 
रथ किये अर्थाध्यास ओ ज्ञान किये क्षानाध्यास 1 
या क्रम दोभातिका है ॥ । 

॥ ९९ ॥ भअन्वयः--ज्ञान किये ज्ञानाध्यास -ओं 
अर्थं किये अथध्यास । तिनको वेम किध - अध्यास ] 
भ्रत्येक किये एक एक द्विविध है ॥ 

॥ १०० ॥ वा अरथश्रांति किये अर्थाष्यसि | 
षड्डिघा किये षद्ररकारको । वको नाम को ॥ 

॥ १०१ ॥ दिखये ॥ 

` ॥ १०३ प्रवेशक पाये ॥ ॥ ` १०३ ॥ अज्ञान ॥ 
॥ १०४ ॥ प्रमानेद्रूप ब्रह्मकरू आत्मा जानैीकते ॥ 


क्म] ॥ पर्पचमिथ्यात्ववणैन ॥ ६ ॥ १३५ 


= १२५ प्रश्चः-भारमादियै तीनसषस्था किसकी 
न्याह भासती र १ 


उत्तरः -टष्टतः-ञर सीपीविपे रूपा अथवा 
भोडरु ८ अश्क ) अथवा कागज । ये तीन 
सीपीके अक्नानसै -कर्पित भासतैहै ¡। तिनं 
तीनवक्तुनका 
१ परस्पर वा सीरपके सायि व्यतिरेकदै। जी 
२ सीपीका तीनवस्तुनविपै अन्वय है ॥ 
नैस किः- 
१८१) सीपीविषे जवे रूपा भासै तव भोर 
ओ कागज भासता नहीं । भौ 


८२ ) जब भोडकर भासे तव रूपा ओ कागजं 
भासता नहीं । ओ 


१३८ ॥ विचारद्रोदय ॥ [ पठ 
( ३ ) जव कागज भष तव ख्पा ओ भोर 
भाप्तता नहीं । यह तीनवरस्तुनका 
परस्पर व्यतिरेक दै॥ सीपीगरिपै 
आदिमध्यभंतमे इन तीनवस्तुनका 
व्यावहारिक ओ पारमार्थिक अत्य. 
अभावरहै | यह सीपीविपै वी तिन 
तीनवस्तुनका व्यतिरेक है! ओ 
२ भांतिकार्विपै 
(१) ध्य॒ह्‌ रूपादहै 
(२) “यह्‌ मोडकू है 
` (३) यह्‌ कागज है" 


ईसरीतिसै सीपीका दर्दजंश तिन तीनवंस्तुनविषै 
अनुस्यूत भासताहे । यह तिन ॒तीनवस्तुनविषे 
, सीरपीका अन्वय है | 


कुसा | ॥ भपेचमिग्यत्विवर्णन ॥ ६ ॥ १३९ 


इहां सीपीके तीनर्जश दैः-१ सामान्यभंश 
२ विदोपर्थका | २ करिपत्तपिरोपर्भश ॥ 
इदैपना सामान्यथेश है कात 1 जो मधिक- 
कालविपै प्रतीत दौवै सो सामान्य 
है] इर्दपना जातं 
(१) भरातिकारविपै प्रतीत दवैहै । भौ 
(२) शरातिके अभावकाङ विपे वी ५ यह 
सीपी है रेत प्रतीत देवेहै । 
यति यह इदैपना सामान्यर्थश्च है ओ 
आधार बी कहियेदै ॥ 
२ नीखगृषठतरीनकोणयुक्त सीपी विहेष्भरा ह 
कित । जो न्यूनकारविषे प्रतीत हेवै सो 
विङेषञञ् है ॥. 


[+ = 


1, । 


१४० + विचास्वद्रोदय ॥ . [षष-. 


( १) भ्रातिकाटविषै इन नीरुपृरष्ठमादिककी 
प्रतीति हेतरै नहीं! . 
(२) रितु इनकी प्रतीति भरांतिकी निद्ति 
देवैर । 
यात यह विशेषञंदा रै । जो अधिष्ठान नी 
कटियेहे ॥ 
रूपामादिक कलस्पितविशेषभंश है करित । 
जो अधिष्ठानके ज्ञानका्मै प्रतीत हवै 
नहीं । सो करिपतविशेषंश दै ॥ जेसै 
८ १ ) रूपाभादिक । सीपीके अज्ञानकार- 
विषै प्रतीत हविर । ओ 
(२) सीपीके ज्ञानकाटविषै इनवा प्रतीति 
हवे नहीं । 
(३) वा सीर्पीसं व्यभिचारी है| 
यतिं यह करिपतपिकेषअंश है । ओ श्राति 


ती किह ॥ 


का } 1 प्रफ्चसिय्यात्ववर्णन ॥६॥ १४१ 


सिद्धातः-- तैसे अधिष्ठानआत्मावरिपै जाग्रत्‌ 
अथवा घ्प्न अथवा सुपु्ति । ये तीनभांति आत्मके 
अज्ञान हेरे । तिनका 
१ परस्पर ओ मधिष्ठानभत्मकि सायि अधंति- 
रकरै) ओ 
२ अआत्माका तिनि अंस्वय दै ॥ 
जेस किः - 
१८१) जाग्रत्‌ भासेहै तवर छम्र भौ सुषुप्ति 
भकिनहीं । ओ 
(२ ) सप्र भाैहै तत्र जाग्रत्‌ ओ सुषुप्ति 
मासेनहीं । ओ 
८३) सुपति भेदै तवर जग्रत्‌ भ खम 
भसेनरीं | 
यह तीनभवस्थाका प्रस्परव्यतिरेक दै। गो 


, ॥ १०५ ॥ अमाव वा न्याञत्ति । सो उयतिरेक दै ॥ 
॥ १०६ भाव वा अनुत्त । सो अन्वय है + 


१४१ ॥ विचारच्रोदय ॥ [ षष्ठ 


अधिष्ठानविषै इन तीनभवस्थाका पारमाधिक- 
अत्य॑तभाव ८( निध्यनिदत्ति ) है ॥ यह तीन- 
अवस्थाका अधिष्ठानविपै व्यतिरेक दै। भौ ` 
२ आत्मा इन तीनभवस्थाविपै अनुस्यूत होयके 
` प्रकाराताहै । यह भत्माका तीनभवस्थाविषै 
अन्वय है । 
इहां आत्माके अवियाउपाधिसँ आरोपित 
तीनञंश ॒हैः-१ सामान्य्श । २ विरेषञंरा। 
३ कल्पितविरोषयंदा ॥ 
१ सत्‌ ( “है” पने ) रूप सामान्यथंदा है ! किते 
( १ ) “जाग्रत्‌ है ” ५ स्वप्न है » « सुषुति 
है " | इसरीतिरै आत्माका सत्पना 
भातिकाल्विषे वी प्रतीत हेवैहै । गौ. 


कला] ५ प्रप॑चमिभ्यात्ववर्णन ॥६॥ १४१ 


(२) भं्तिकी निदृत्तिकाख्विषे « म सत्‌ 
ह| भैचित्‌ हं । मे जानंददह्ं! भें 
परिरं ह । मे असंग हू | मै नित्य- 
युक्त हूं । मे बह्म हूं » | इसरीतिसै 
आत्माके सत्पनैकी प्रतीति हेतरै । 

यात यह सत्रूप सामान्य्ज्च है ओ 

आधार वी कदियिरै 1 

२ चेतन आनंद असंग अद्धितीयपनेस ` आदिरके 
जे आत्मके विरेषण है! सो विरोषंश 
हे 1 कित 

८ १) भातिकाक्विषै इनकी प्रतीति होवे 
नहीं । किन्तु 

(२) इनकी प्रतीति श्रांतिकी निद्त्ि 
दोवैहे । 

याते यह विशेषं दै ओ आधीष्ठान नी 

कियद ॥ 


1 छ विचार 1 
१४४ ॥ द्रोदय्म॥ ` {ष 


३ तीनञवस्थारूम प्रप॑च कस्पितविशेष्श हे। 
करित 
८ १ ) व्रमसैँ अभिन्न आत्ाके अज्ञानकाड- 
विवे प्रतीत. हेविहै। ओ 
(२) ५ भत्र हं ” रेस आत्मके ज्ञानका- 
खम आत्मा भिन्न सत्‌ प्रतीत होवै 
नहीं । 
यतं यह तीनमवस्थारूप प्रप॑च कटिपरत- 
विशेषअंश है जी श्राति वी किये ॥ 
इसरीतिसै ये तीनमवस्था आत्मावरिषै, मिथ्या 
प्रतीत हविह ॥ 
* १२६ पश्चः-भात्माविपै मिथ्यापरपंकी प्रतीतिं 
अन्यद््टात कौनसे हैः १ 
- उत्तरः- जसे 
१ स्याणुनिषे पुरुष प्रतीत हेवैहै । जौ . 
| 


रुला ए परपचमिय्यत्ववर्णन ॥ ६॥ १४६९ 


२ साक्षीविपे खप्र प्रतीत हविह । भ 
३ मरभूभिविवै जर प्रतीत हेोवेहै । ओ 
४ आकाराविषै नीर्ता प्रतीत देवै । ओ 
५ रज्जुविषै सर्ष प्रतीत रोवैहै । ज 
६ जख्विषै अधोमुखपुरूष वा क्ष प्रतीत रेवै- 
है। ओ 
७ दर्णविषै नगरी प्रतीत हेविहै । 
सो मिध्यादै॥ 
तैर आत्माविषै अपनै अक्षानतते प्रप॑च प्रतीते 
हेविरै । सो मिष्या है ॥ 
, इस रीतिस प्रपंचके मिथ्याप्रनैका निश्चयं 
करना । सोई भरपंचका वीध दै ॥ 


१०७ ॥ मिथ्यापरैके निश्वयका नाम वाध हे। 
सो शाल्लीय यौक्तिक ओ अपरोक्ष भेदत तीन 
भांतिका दै. 


१.६ 1 विचारच्रोदम ॥ [ षष 

* १२७ प्श्चः-्नांतिरूप ससार कितने प्रकारका हे ! 
उत्तरः- 

१ भेदैश्वीति। 

२ कैतिमोक्तापतैकी भाति | 

१ संगे श्राति | 

४ विक्की भति। 

५ ब्रहमसँ भिन्न जगते सत्यताकी भांति । 

यह पांचपरकारका श्रांतिरूप संसार दै ॥ 


*# १२८ प्रश्चः-पांचभ्रकारके भमकी निद्धत्ति किन 
दृ्टांतनतै वैर १ 


उत्तरः-- 
१ विव्ये दतै भेदरमका निरति 
देवैरै ॥ । 





॥ १०८ ॥ जीवर्श्वरका मेदं । जीवनका परस्पर- 
भेद । जउनका परस्परभेद । जीवजडका भेद । जौ 
जढरैरका भद्‌ । यद पांचभरकारकी भेरदभ्राति दे ॥ 


कला] ॥ प्रपेचमिष्यास्ववर्णन ॥ ६ ॥ १४७ 





॥ १०९ ॥ अंतःकरणके धर्म कर्तापनैमोक्तापनैकी 
आत्मादि प्रतीति ददे । यद कत्तीभेत्कापनैवपी 
रंति ६॥ 

1 ११० ॥ आत्माक्रा देदारिकविपै अहताकूप 
ओ गरदादिकविपै समताकूप संवेध दै । वा: सजातीय 
विजातीय स्वगत चस्तुफे साधि संवंधकी भतीति। सो 
संगभ्राति ६1 

॥ १११ ॥ इग्धके बिकार दधिक्ी न्या । ब्रह्मका 
त्रिकार जीव तथा जमत्‌ है! रेसी जो प्रतीति । 
सो विकारश्ांति दै 


॥ ११२ ॥ सूत्रमाष्येके उपरि पचपादिफानामक 
खीका पद्यपादाचार्यनै करि । तिस पंचपादिकाका 
व्याख्यानरूप विवरणनामप्र॑य दै । तिस्के कर्त 
शरीभरक्रालात्मचरणनाममाचार्यं है । तिसकी सीतिके 
लतुसार यद उपरि ठिख्या विवभरतिविवका दंत दै ॥ 


१४८ ॥ विनारचंदोद्य.॥ [ष 


२ स्फाटिकविपे खाठ्वल्रके सलरंगकी प्रतीति- 

के दतै कर्तीमोक्तापनैकी भ्रांतिक्री 
, निषदत्ति देोवैदे ॥ व 
२ घटाकाश्चके दात संगश्रांतिकी नि्टत्ति 


हों ५ 


हावह ॥ 


९ रज्जविवै कद्पतसर्पके दषटातसै विकार 
्रांतिकौ निर्त्ति देवेहे ॥ 

५ कनकविषै कुडठकी प्रतीतिके दृष्टस ब्रहम 
भिन्न॒ जगत्के सत्यनेकी. श्रांतिकी 
नि्त्ति हेवैदे ॥ 

% १२९२. भश्चः--विवम्रतिर्विवके द्टांतते . भदश्नांतिकी 

चिड्त्ति किसरीतिसै दोवेहे ? 
उत्तर!-जेसौँ ८ १ ) दरपैणविषै .युखका 
प्रतिविव भासति सो प्रातीविव दर्षमविषे नरह 
है। कितु दर्पणदूं देखनैवास्ते निकसी जो नेत्रकी 


फठा } ॥ प्रपंचमिथ्यात्वयणैन ॥ ६ ॥ १४९ 


वृत्ति सो दर्पणं स्परैकरिके पछि रीटिके 
सुखकरी देखतीरै । या्पै धिवर जो मुख तिके 
सायि प्रतिर्वित्र अभिन्न दहै । ततिं प्रतिरवितर मिध्या 
महीं । वितु सत्य दहै भौ (२) प्रतिव्रित्रके 
धर्मं॑जे विसँ भिन्नपना अओ -दर्पणविपै प्थित- 
पना जौ विसँ टच्टेपना ! ये तीन ओ तिनकी 
परतीतिख्प ज्ञान सो श्राति रै ॥ (३ ) यति 
दून धर्मनको मिध्यापनैका निश्ववरूप वाध. 
करिके तिब ओं प्रतिर्विवका सदाअमेद निश्य 
हेवेहे ॥ 

सिद्धांतः-कतेसे ८ १ ) डद्ध्र्रूप विव 
है 1 तिसका भक्ञानरूप दर्पणविपै जीवरूप 
परतिविव भासितादै । तिने घप्रकौ न्यां एक- 
जीव सुख्य है ओ दूसरे स्थावरजगमरूप नाना- 
जीव भासे । वे जीवाभासं दै ॥ सो 


१५० ॥ विचार चदोदय ॥ [ षष्ठ. 


जीवर्प प्रतिर्विव ईश्वररूप विवव साधि सदा- 
अमिन है| परेतु (२) मायाके वल्तै तिस 
जीवके धर्म | ्विवर्य ईश्वरसै भेद ।! जीवपना । 
अल्पङ्ञपना । सटपदाक्तिपना । परिच्छिननपना | 
नानापना इत्यादि . जी तिनकी प्रतीतिखूप ज्ञान । 
सो भराति है॥ (३) यत्तं तिनका मिव्यापनैका 
निश्चयरूप वाधकरिके । जीवरूप प्रतिर्विव घौ 
ईशवररूप विवका सदा भेद निश्चय हेवैहै ॥ 

इसरीतिसैं विवप्रतिविवके दतै भेक्श्रांति- 
की निषत्ति होषैरै ॥ 

॥ ११३ ॥ युल्य जीवर्ईरफे भेदके निषधे 
तिखके अंतर्गत च्यारौभिदनक। निषेध सज सिद्ध हयो 
वदे ॥ सवं मेद उपाथिके कथि 1 उपाधि स्वं मिथ्या 


है । तात तिनके कवि भेद वौ सवं भिभ्या ह । यति 
बप्तवषद्ैत्रहीं भवदोष रताद | . 


कला] ॥ परप॑चनिष्यात्वव्णन ॥६॥ ९५१ 
# १३० प्रश्चः-२ स्फटिकविपै कार्चश्चके रालरंग- 


की श्रतीतिकते णातत कत्तीभोक्तापनेकी 
आति किसरीतितै नदर्त होवैहै ! 


उत्तरः-नैरै (१) खव्वल्लके उपरि 
धरे स्फाटिकमभिषितै वल्लका ररर संयोग- 
संध मासि । (२ ) परंतु सो बल्लक्षा धम 
है} (२) च्छ भौ स्फाटिकके वियोगके मये 
स्फाटिकविषै मासता नहीं । ( ४) यति 
स्फाटिकका घर्मं नहीं है । (५) कितु रफाटिक- 
विव तित मासता है ॥ 


` - सिद्धौरः-तैसै ( १) अंतःकरणका ध्म 
-जो कत्तीमोक्तापना सो आत्माविवै तादात्य- 
संधस भासत । ( २ ) परत सो अंतेःकरणका 
धर्म है॥ (३२) धिविषै अंतःकरण शो 


१५२ ^ विचारलरोदय ॥ [ष 
आत्माकै वियोगके भये आत्माविषे भासता नहीं । 
(४) यति आल्माका ध्म नदीं दै॥(५) 
वितु आत्माविषै श्रांतिसै भासतारै ॥ 

इसरीतिसे स्फाटिकविषै ऊख्साकी प्रतीतिके 
दतै कत्तीभोक्तापनैकी शआांतिकी निषत्ति 
देवरे ॥ 
* १३१ प्रश्चः-षटाकादाके टा संगज्नातिकीः 

निद्धि किसरीविसें होवे ! 

उत्तरः जस ( १ ) घटउपाधिवाला आका 
घटाकाश कियेहै। (२) सो आकाश 
घटके संग भासताहै । (३) तौ बी घटके धर्म 
उत्पत्तिनाश गमनञागमनञदिक रै । वे आकाश- 
वै खशे करते नहीं 1८ ४) याते कारा 


असंग है। ओ (५) आकाराका सध घटके 
सायथि भासताहै । सौ राति है ॥ 


कख ] 1 प्रपेचमिष्यत्ववर्भन ॥ ६१ १५३ 


सिद्धांतः-तैरै ८ १ ) देदआदिकसंघात- 
रूप उपाधिवाखा स्मा जीव कियेदै । (२) 
सो आत्मा संधातके संग भासति । (२) तौ 
वी संघातके घर्म जन्ममरणादिक है । वे आतमा- 
द स्प्चं करते नदीं । कहते संघात द्द्य 
हैजै मात्मा द्रष्टादै | ८४) तते आत्मा- 
संघातसैँ न्यारा असंग है ॥ ( ५.) जतिं आता 
संघातरूप नहीं । ताते आत्माका संघातकै 
साधि अह॑ताखूप संव॑ध वी नहीं ओ जर्तं 
आत्माका संघात नहीं | वितु संघात प॑च- 
महाभूतका है । तातं भात्माका संवातवेः साधि 
ममतारूप संवेध वी नहीं || जति आत्मा संघातसें 
न्यारा दहै ¡ तात आसाका संघातके संवधी 
लीपुत्रगुहादिकनके साधि वी ममतारूप संब॑ध नह॥ 
दतै आत्मा जसंग है ॥ इसका संघातके साथि 


१५४ ॥ विचार्च॑त्रोदय ॥ [ पष्ठ- 


अहंताममतारूप संवैध भराति है ॥ 

इसरीति घटाकाशके दृ्टतसै संगभ्रातिकी 
जिष्टत्ति देवेहै ॥ । 
* १३२ प्रश्चः-४ रज्जुविपै काल्पितसर्षके द्टंतसैँ 

विकार्नातिकी नि्त्ति फिसरीतिते दौचैरै ! 

उत्तरः- जेस ८ १ ) मैद्अधकारविषै रज्जु- 
स्थित होवे । तिसके देखंने वास्ते नेतररूप द्वार 
अंतःकरणकी इत्ति निकसे है} सो इत्ति अैधकारादि 
दोषे रज्जुके भाकारवूं पावती नहीं । यत्ति तिस 
इकत्तिसे रज्जुके आवरणक्रा भग होवे नहीं । तव 
रञ्जडपाधिबाठे चैतन्यके आश्रित रही जो तूष्ीभ- 
व्दा| सो क्षोमं पायके सर्षरूप धिकार 
धारतीहै ॥ (२) सो सर्प । ुग्धके परिणाम 
दधिकी न्याई्‌ अविदाका, परिणाम है। 


॥ ११४ 1 घटादिरूप उपाधिवञे चेततन्यद्ं भाव- 
दण करनैवाली जो आर्बद्या । सो वृखछाअविच्या दै ॥ 





फला] ५ अरपंनमिव्यंत्ववर्णन ॥९॥ १५५ 


ओ (३ ) रञ्जडपाधिवाठे चैतन्यका विततं है | 
परिणाम ( विकार ) नदी ॥ 
सिद्धांतः-तैसै ८ १) तह्यचैतन्यके आश्रेत 
रही जो येष्ामविया । सो प्रारन्धादिकनिमित्तसै 
कषर पायके जड चैतन्य ( चिदामास ) प्रपंच- 
रूप विकारं धारतीदै ॥ ८२) सो प्रपंचे 
अवियाका परिभीभ्र है ओ (३) मधिषटनि- 
११ 
्रह्ैतन्यका विवतै है । परिणाम नही ॥ 
इसरीतिरै रज्जुविपै कलिपितसर्षके टशंततै 
विकारश्रांतिकी निषत्ति हेवैहे ॥ 
॥ ११५ ॥ इद्धबद्म «भौ आत्मां आवरण करने- 
बाली जो अविद्या सो सुलामवियादहै।॥ 
- 1 ११६ ॥ कारव. करनैके सनयुल दोनेद श्चोभ 
कैद ॥ 
५ 1११५॥ 
` १ पूर्वपद त्यागिके अन्यरूपङरी प्रापि परिणाम दै ॥ 


१५६ ॥ विचार्॑दरेदय ॥ [ षष्ठ 





२ घा उपादानके समनसत्ताबाला नो अन्यधारूप 
किये उपादान ओौरमकारका आकार सो 
परिणाम दै॥ 


जैसे दुग्धका परिणाम दधि है । यादीकू चिकार 
बी क्टेदे॥ 


॥ ११८ ॥ जो आप नि्विकारशूपसै स्थित देवै 
जौ अवियाषृत कल्पितकार्यका आश्रय दवै । सो 
अधिष्ठान है ॥ जस कल्पितसर्पका अधिष्ठान रज्जु 
है । यादीढू परिणामीउपादानसै विलक्षण दूसरा 
विवतैडपाद्‌एन वी कहते ॥ 


1 ११९ ॥ अयिष्टानतै “विषमसत्तावाला किये 
अल्प अस भिन्नसत्तावाला जो अधिष्ठानैः अन्यथासूम 
नाम जरप्रकारका आकार सो विव है ॥ जैस 


रज्छुका विवत्तं सरपं है । यादीक कलिपितकायं भो 
कल्पितविष्षोष वी कहते ॥. - 


कला] ॥ प्रपंचमिव्यात्ववर्णन ॥६।। १५७ 


४ १दद प्र्चः--५ कनकविपै कुंडी प्रतीतिके 
दटाततसें भिन्न जगते सर्यताकी 
अतिक निदृत्ति किसरीतिसें दोहै 


उत्तरः-जेरै ८१) कनक ओौ कुडरुका 
कार्यकारणभाव भेद भासता है सो कल्पित है) 
ओ ( २ ) कनक कँडरुका भिन्नस्वरूप 
देखीता नहीं । (३) यति वास्तवभेद है । 
(४) ततिं कनकसै भिन्न कंडरुकी सत्ता 
नहीं है ॥ 


सिद्धांतः-तैसे (१) ह्म ओ जगत्‌का 
। कार्यकारणभावकरि अरु विशेषणकरि मेद भासता- 
हैसो कल्पितदहै) ओ (२) विचारकररि देखिये 
तौ , अस्तिमातिप्रियसै मिन नामरूपजगत्‌ सय 


१५४ ¶ विचार्चरदय ॥ : [ षष्ठ 
सिद्ध हवै नदीं । कितु मिथ्या सिद्ध होवैरै भौ 
जो वस्तु जिसविषै करिपत होधै सो वस्तु तिस 
 भिने सिद्ध हवै नदीं । ८ ३ ) यतिं ब्रहमरै जगत्‌- 
का वास्तवमभेद है । ८ 9 ) तति बरहमसैँ जगत्‌-. 
की भिनसत्ता नहीं है ॥ 

इसरीतिसँ कनकविधे कुडरुकी प्रतीतिके 
वतसे ब्रह्मत भिन्न जगत्के सत्यताकी 
श्रांतिकी निदृत्ति देवैर ॥ 
> १३४ प्र्षः-घ्रातिसोक्यादडे 
उन्तरः-्रांति सो अध्यास है ॥ 

१३५ प्रश्चः-अध्यास सो क्या है १ 


उत्तरः-भरंतिज्ञानका विषय जो मिथ्याबस्तु 
ज भांतिङ्ञान ! तिसतका नाम अध्यास है॥ 


कला ] ॥ भ्रपंचमिध्यात्ववर्णन ॥ ६ ॥ १५९ 


« १२६ प्रश्चः-यद अध्यास कितनै प्रकारका है! 
उत्तरः-ज्ञानाध्यास्त ओ अर्थाधययास । इस- 

भेदत अध्यास दोभांतिका दै ॥ तिन अर्थौ- 

ध्यास । वेरछसंव॑धाष्यास । संवध॑स्षौहित संब॑धीका 

अध्यास । केश्डधर्माष्यास । शवपरसदित धर्मीका 

अध्यास ¡ ऊमैधोन्याध्यास । सनैथतराध्यास । इस 

` भेदत षटप्रकारका रै ॥ 
अथवा सह्पाच्यास जौ संसगीर्ीस । इस 

भेदत अ्थीध्यास दोपभकारका दै ॥ 

१ तकि ऊति उक्ताषद्भेद्‌ है । भौ 

२ उपरि च्छि मेदशभरांतिआदिकपांचप्रकारके 
भ्रम वी याहीके अतगत है! ओ 

१ आगे नेडेदहीं कियेगा जो आत्माअनात्माके 
विदोषणोका अन्योन्याध्यास सो बी याहीके 
अतगत है! सो ताके टिप्पणविषै दिखाया- 
जविगा | 


१६० ॥\विचारचदरोदय । [ षष्ट 


` प्रपदन प जनाद्माविषि जत्माका जध्यास रो. 
वैदै । तहां आत्माका अनात्माके साथि तादात्म्यसंव॑ध 
अध्यस्त है । आत्माका स्वरूप नदीं । यातत अनासा- 
विवे आस्माका केवङसंवंधाध्यास है ॥ 

॥ १२९१ ॥ आत्माविषै अनात्मका संबंध भौ 
स्वरूप दोनुं अध्यस्त ह । याते आत्माविषै अनात्माका 
संबंध सदित संवंघीका अध्यास है। | 

॥ १२२ ॥ स्थूल्देहके गौरताआदिक ओ दंद्रियन- 
के दरौनआदिकधर्मकाही आत्माविषै अध्यास 
देवैदै । तिनके स्वरूपका नदीं । यातैः आत्माविषै दे 
ज दद्रियनके केवरूधर्मका अध्यास हे । 

1 १२३ ॥ अंतःकरणके कत्त पनाआदिकधर्म शौ 
स्वरूप दोनूं आत्माविपै अध्यस्त रै । यात्तै अंतःकरण- 
का आत्माविषै ध्मसदित धमींका अध्यास है । 

॥ १२४ ॥ लोह जौ अभिक्री न्याई आत्माविषै 
अनत्माक्रा ओ अनात्माविवे आत्माका जो अध्यास 
सो अन्योन्याध्यास है ॥ 


कला] - ॥ पर्वमिध्यात्वव्णन।॥ ६ ॥ ५१६१ 





॥ १२५ ॥ अनास्माविषै अत्माका स्वरूप अध्यस्त 
नही 1 किंतु आत्माविषै अनात्माका स्वरूप अध्यस्त 
है । यदौ अन्यतरष्यास है ५ दोनुमैसे एक्का 
अध्यास अन्यतराध्याख किये ॥ 


1 १२६ ॥ ज्ञानसै वाध होनैयोम्य वस्तु । अधिष्ठानविषै 
स्वेरूपसै अध्यस्त होवैदै । देहादिभनात्माका अधिष्ठा 
नके ज्ञानसैँ बाध हेहै । यातैः ताका आत्माविषै 
स्वरूपाष्यासख दै ॥ 

॥ १२७ ॥ बाधके अयोग्य वस्तुका स्वरूप अध्यस्त 
होवै नही । किंतु ताका संवंध अध्यस्त देवहै । याते 
अनात्माविषै आत्माकरा संस गौध्यास दै । यादीकृं 
संब॑धाध्यास वी कै ॥ 


५१२८ ५ केवलघर्माध्यास्त । वर्मसतहित धर्माका 
अध्यास ओ अन्यततराघ्यास ! ये तन स्वरूपा्यासके 


अंतर्गत दहै \ 
& 


१६२ - ॥ चिचास्करदय ॥ प्र 


~ केवलसंवंधाष्यास । संसगीध्यासर् ई॥ 
संवंधसदहित संवधाका भध्यास | संसरगाष्यातसदित 
स्वरूपाध्यस दै 7 


अन्योन्याध्यासमं संस्गीध्यास जौ स्वहूपाष्यात्त दोन 
दै । किते 
१ आत्माका स्वरूप तौ सत्य & 1 यार्त अध्यस्त नदी । 
कितु ताका संसर्ग किये तादातम्यसंवंध अनात्माविषै 
अध्यस्त है । यततं तका संसर्गाध्यास दहे । भौ 
२ अनात्माका स्वरूपही आत्मावियै अध्यस्त है । यति 
ताका स्वरूपाध्यास दै ॥ 
तात अन्योन्याघ्यास दोनुके अंतर्गत टै ॥ 
1 १२९ ॥ मेदधांतिआदिकपांचभ्रकारका भम जो 
पूर्वं किल्याहै । तिने 


संगञरातिकरं छोडिके च्यारिभकारका श्रम 1 स्वरूपा. 
ध्यासकरे अतर्मतदहे! ओ 


पांचवी संगज्नांति । संसगौध्यासके भाततर डे ॥ 


फला ] ॥ अपचनिभ्यालय्णन ॥६॥ १६३ 


* १२७ प्रक्नः-भहंकारदिक शनारमाका सी आएमा- - 
क = 
का सधप्यास जानन विक्तोपठपयोगी भरात्‌ 
सर्यजध्यासें श्रनुरयूल कौन अभ्यास दै १ 


उत्तर्‌ः-अन्योन्याप्यास १ ॥ 
* १३८ प्रश्न ः-मन्योन्याभ्यास् सो ष्या है 
उत्तरः-परस्परतरि# परस्परके अध्यासका 
नाम अन्धोन्याध्यास र ॥ 
* १३९. प्रश्नः-जाप्मा सी भनाप्माक्ा परस्परभध्यास 
किसरीतिक्च ६ † 
उत्तरः- 
१-५ सत्‌ चित्‌ आनंद ओ अदतपना) ये 
च्यारीविरोप्रण आत्मके है ॥ 
१-४ असत्‌ जड दुःख ओ द्वैतसदितपना ये 
च्यारी विशेषण अनात्मके है ॥ 


तिन 


१६४ ॥ बिचार्दरोद्य ¶ [ पष्ठ- 





॥ १३० ॥ इहां स्वैभध्यासनके स्वरूप भौ 
उदाहरण विस्तारके भयस विरेप चि नही । वितु 
संकषेपसे लिखे । परंतु अन्येोन्वाच्यासका स्वरूप तौ 
विदोपडपयोगी जानिके स्पष्ट दिखायाहै ॥ तामे 
१ अनात्माके धमे दुःख ओ दैतसदितपना। 

आत्माके आनंद ओ अद्रैतपनेविपे स्वरूपे अध्यस्त. 

होयके तिनकर ढि हे। जौ 

> आत्माके धमै सत्‌ अरु चित्‌ । अनात्मकि 
असत्ता जौ जडताविये संसर्गं ( स्वध ) द्वारा 
अध्यस्त होयके तिनद्रं डप ॥ 

कायैसहित अज्ञानसे जो आदत्त ८ उप्या ) दोवै। 
सो अधिष्ठान किये ॥ 


तिसै 
इसरी आत्माकरा जौ अनात्मक यहं अन्यो- 


न्याध्यास ची संसगीष्यास ओ स्वरूपाध्यासंके अत- 
रीत दे॥ 


कटा) ¶ प्र्पचनिभ्यत्ववर्णन ॥ ६ } १६५ 


१-> अनात्यके दुः ओ दैतस्तहितपना ! 
ह्न दोव्िशचेपणेनि आत्मके अनद्‌ जौ 
अदतयनैनूः दके | तानि जासाविवै 
(१) प्री आन॑दरूप अ अदधैतरूप 
ह" | देसी प्रतीति देधे नहीं| 
(२) किनुभ्मंदुः्ी जौ ईरदिके 
भित ह" दसी प्रतीति रोधे ॥ 


२- आत्रे सत्‌ भौ चित्‌! इन दोविरेपर- 
णोरं यनास्माके असत्‌ ओ जढपनैकू 
दाप | तांतं अनासा जो अहंकारादिक ! 
तित्तविधे 
( १) “ असत्‌ दै । अभान (जड) रूप 

है" । रेसी प्रतीति दोव नदीं । 


(८२) किंतु ^ विमान है जौ मासता 
(चेतन) है" । देसी प्रतीति दैवि ॥ 


१६६ ॥ िचास्चंद्रोदय ॥ [ सप्तयु. 


इसरीतिसे आसा ओ अनासमाका पर 
स्वैर अध्यास है ॥ 

इति श्रीविचारच॑द्रोदये परपचमिथ्यात्व- 
वणेननामिका पष्टकखा समापना ॥ ६ ॥ 


॥ अथ सप्षमकलापरारभः ॥ ७॥ 
॥ आत्माके बिरोषण ॥ 
नष 533: म 
॥ इ्रवि्जथ छद्‌ ॥ 

आत्म विक्ञेषण हँ ज॒ दुभांति। 
विधेय निषेध्य कों निरधारे ॥ 
वे सव जानि भले गुरु श्राच्च सु 
सो अपनो निजरूप निरहारे ॥ 


ˆ ॥ १३३ ॥ ब्रह्म ओ ईश्वरका अरु कूटस्थ नौ 
जीका जो परस्पर अध्यास है) सो अगि ग्यार्वी- 
कलानिपे कदैगे ॥ 





फा | 1 स्मा िक्षफन 1५४ १६० 


सनिचदरनंद्‌ र च्म स्वयंपर- 
कादा ऊुटस्य र साक्षि विचारे ॥ 
दर्र र रपद्रषर रु एकाटे। 
आदि विधेय विशेषण धारे ॥ १४॥ 
अते विदन अखंड असंग रु । 
अद्रय जन्पविना अविकारे ॥ 
चारि अरक्रमरविना अरु व्यक्त । 
न मार्को चिपयो जु निकरे ॥ 
कर्म करीदिमेदैन परै इस 
हतुदि अव्यय वेद्‌ पुकारे ॥ 
अक्षर नादरविना कद्टिये इस । 
आदि निषेध्य पौतांवर सारे ॥ १५॥ 


1 १३२ ॥ विजयेद्‌ मरी जौ छावनी गाया 
जिद ।॥ १३३ ॥ वे विषेय निषेध्य विदोपण ॥ 

॥ १२३४ ॥ अनंत्त ।। . ॥ १३५ ॥ अजन्मा ॥ 

1 १२१६ ॥ निराकार ॥ ॥ १३७1 अप्रमेय ॥ 





१६८ ॥ विचारचंद्रौदय ॥ ] सप्तम 


% १७० प्रश्चः-भा्माके विदोपण कितनै भरकारके द ! 

उत्तरः-आत्माके विक्ञेषण । विधि 
किये साक्षातबोधक जौ निषेधं कदिये प्रप॑च- 
के निषेधद्मारा बोधक भेदत दोप्रकारके द ॥ 





॥ १३८ ॥ जैसे “ सधवा = शब्द्‌ । विधवाल्नीका 
निषेध करके चुवासिनील्लीका साक्षातवोधक है । तसै 
५ सत्‌ `° भादिकेविधेयविशेषण “ भसत्‌ * आदिकं प्रपंच- - 
कै विरोष्णोका निषेध करीकि सदादिरूप ब्रह्मके 
साक्षातनोधक है । याते “ विधेय = कदियेै ॥ 


1 १३९ ॥ जैस अविधवाशब्द विधवाल्लीका 
निषेध करके । अर्थात्‌ ततिं विलक्षण छवासिनीक्लीका 
बोधक दै! तसै अनेतञआदिक जे निपेष्यविशेषण है । 
वे अतआदिक प्रप॑ंचके धर्मोका निवेधकरिके अर्थात्‌ 
तिनतँ विलक्षण ब्रह्मे बोधक है 1 यात “ निदेध्य"” 
किये ॥ 


कल्‌ ] ॥ अत्माके विशेषण ॥ ५ ॥ १९९ 
* १९१ प्रश्चः-भात्मप्के विघेयविलचेपण कौनसे हे १ 


उत्तरः-१ सत्‌ २ चित्‌ ३ आनंद 9 ब्रह्म 
५ स्वयंप्रकारा ६ कूटस्थ ७ सक्षी ८ दरश 
९ उपद्रष्टा १० एक इत्यादिक दं ॥ 


* १४२ भरश्चः-- सद्‌ आत्मा केति है ! 


उत्तरः-१ जिसकी ज्ञानसै वा ओर किसी 
वी निदत्ति देवै नहीं । सो सत्‌ दै ॥ 


आलमाकी जरति ज्ञानसे वा ओर किसी घी 
निदत्त होप नीं । यतिं आत्मा सत्‌ है ॥ 


* १४द प्रश्षः--चित्‌ भाप्मा कैसे हे ? 
उत्तरः-२ अद्प्तप्रकाश सो चित्‌ ३ ॥ 


आत्मा जात अलुत्तप्रकासरूप है । यातं 
आत्मा चित्‌ दे॥ 


१७० ` ॥ विचारचंगरोदय ॥ { चप्तम. 
# १४४ प्रश्चः--भानंद्‌ जात्म कैसे है ? 
उत्तरः--३ परम किये सर्वसँ अधिक प्रीति- 
काजो विषय । सो आनद दै ॥ 
आत्माविपै जति सर्वकी परमग्रीति है । यत - 
आला आनद है ॥ 
# १४५ भश्चः--्रह्मरूप जात्म कैत हे ? 
उत्तरः-- ४ 
( १ ) आत्मा सतचित्‌ञानंदरूप श्रुति युक्ति 
यौ भयुमवरै सिद्धहै। जी -- 
(२) रह्म वी शाखे ८ उपनिषद. ) विषै 
सत्चित्तमानंदरूप कद्यदि । 


, ततिं आत्मा बह्मरूप है ॥ र्वा 
ब्रह्म नाम व्यापकका है |॥ जिसका देशत ` 
संत न दै सो व्यापक कटियेह ॥ 


कला ] ॥ आत्मके िद्ेपण ॥ ७ १७१ 


(१) आत्मा नो बरद भिन दोषै तौ 
देशत अंतवाद होवैगा । 

(२ ) जिसका देडतै अंत होवै तिसका 
कालत वी अत देवैहै ¡ यह नियमहै ॥ 

जिसका देशकाल्तै अत्त देवै सो अनित्य 

कहियेहै । ततिं आत्मा अनित्य होवैगा । यतिं 
आत्मा ब्रद्यसै भिन्न नदीं ॥ जौ 

८ १ ) आत्मसँ भिन्न जो ब्रह्य होवै ती ब्रह्म 
अनात्मा हैयेगा ॥ 

(२) जो अनासा घटादिक दहै सो जड 
है} ततिं अस्माक मिन व्रह्म | जड 
होवैगा | 

सो वाती श्रुतिसै विरुद है ॥ 

- याति आस्मै भिन्न ब्रह्म नही । ततिं बद्यरूपं 
आस्पा हे ॥ 


१७९ 1 विचारंचेद्रीदयं ॥ [ सपर्म- 


# १४६ प्रश्चः-स्वयेधकाश आत्मा केसे है ! 

उत्तरः- 

८१) जो दीपककी न्या आपके प्रकारने- 

वितै किसकी बी अपेक्षा करै नहीं । जौ 

८ २) आप सर्वका प्रकाशक होवै । 

सो स्वयैभरकाश्च कदियिरे ॥ 

देसा आत्माहं है । यति आमा स्वर्य- 
भकाश्च है ॥ 

अथवा 

(१) जो सदा अपरोक्षरूप हेवै। ओ 

(२) किसी ज्ञानका विषय न होवै। 

सो स्वयंप्रकाश कदियेदै ॥ 

आत्मा जातत सदाअपरोक्षरूप है जै प्रकारा- 
कूम हेनैते किसी वी ज्ञानका विषय ८ प्रकार्य ) 
नदीं ! यति आस्म स्वेरथ॑भरकां हे ॥ 


कसा] ॥ आत्मनि प्रितेपण ॥ ७१ १७३ 


५ ४७ ग्रञ्नः-द्टस्म ज्मा कैसे ६१ 
उत्तरः-६ ट नाम , लेहारके अदिरनका 
६ । ताव न्यो जो नि्िकार ( अचर ) स्प 
सयित हे 1 से ङ्नुटस्थ कदियेरै ॥ 
ञं लोहार अनेकचाट घटता त ची 
अहिन स्थका लय. रहता । वेसं मनस्प सहार 
व्थवदारसूप अनेकघाट चडताहि । ती वी आत्मां 
ज्यका स्यू रहति । यते आला इटस्य ६॥ 
कूटस्थे कनै अचरः ञौ अक्रिय अर्थसे 
सिद्ध भया ॥ 
५ १४८ घरश्चः-साक्षी यास्ता कसे ४१ 
रत्र, 
(१) ोकन्यवहारविप 
[ १ ] उदासतीन किये रागद्धेपरहित देवे । 
[२ } समीपवरतीं होवे । ओं 


पै ॥ विचार्रोदय | [सप्तम- 


[३ } चेतन हेव | 

सो साक्षी किये ॥ 

जति आत्मा 

[ १ 1 देहादिकं उदासीन दहै | 
[ २] समीपवतींहै। ओ 

[ २ ] चेतन किये अजडग्रकारा है । 
ते आत्मा साक्षी है ॥ 


(२) वा तःकरणरूप उपाधिवाल चेतनं | 
साक्षी कदियेदै ॥ 

(८३) वा भ॑तःकरण भौ अंतःकरणकी इत्ति. 
नविषै वत्तेमान चेतनमात्र ८ केवल- 


चेतन ) साक्षी कटियेरै ॥ 
देखा आत्मा है । यतिं साक्षी हे ॥ 


फर ] ॥ आल्या विरोपण ॥ ५ ॥ १७५ 


= १४९. प्रश्नः सात्मा कें दे १ 
उत्तरः--८ देखनैरार जो देवै सो द्रष्ट 
किये ॥ 
आत्मा जा सर्वद्द्यका जाननैहारा दै | यत 
आलसाद्र्द॥ 
# १५० परश्चः-उद्र्टा जाध्मा क है ? 
उत्तरः--९ जं । 
( १-१५ ) यक्ञशाखव्रिपे यज्ञकार्यके करनैः 
हारे १५ ्रस्विन दविर । ओ 
८ १६ ) सोट्वां यजमान देवद । नो 
८ १७ ) सतरावीं यजमानकी शी हैनैहे । ज 
( १८ ) भठखां उपद्र किये प्रास ` 
वैठके देखनेहारा देहे । सो कषु 
व्री कार्यं कता नहीं| 


१७६ ॥ विचारचदरोद्य ॥ [ सप्तम 


तैसं 4 
( १-१५ ) ्थृख्देदरूप यङ्ञशाखाविपै पांच- 
्ञानइंद्विय पांचकर्मईदिय ओ पांच 
प्राण } ये १५ क्रतिज ई । 
८ १६ ) सोख्वां मनरूप यजमान दै । भौ 
( १७ ) सतरावीं ुद्धिरूप यजमानकौ शची रै। 
( १८ ) ये सर्वं भापञपके विपयके ग्रहण 
करमैङूप मोगमय यक्घका कार्य 
करते ओ इन सर्यैका समीपवतीं 
जाननैरप आत्मा अढखां उप- 
द्रा दै॥ 
२ १५१ प्रञ्नः-एक सात्मा केँ रै ? 
उन्तर;ः-- १० भआत्माका सजातीय किये 
जातिवाय जीर आत्मा नहीं है । यतँ आत्मा 
एक हे ॥ 
इत्यादिक आस्माके विधेयविशषेपण है ॥ 


कला] . ॥ आत्मके विशेषण ॥ ७६ १७७ 


* १५२ भरश्चः-- साप्माके निपेभ्यविशेपण फोनसे है ! 

उत्तरः-१ अनैत २ अखंड ३ असंग 
£ अद्वितीय ५ घजन्मा ६ मिर्विकार 
७ निराकार ८ अब्यक्त ९ अव्यय १० भक्षर 


इत्यादिक है ॥ 
> १५३ प्रश्चः-अर्नत जात्मा केर हे 
. उत्तरः-! 


(१) आत्मा व्यापक है। ताति आल्माका 
देते अत नहीं । जौ 

( २) जात आत्मा नित्य है तात मालाका 
कारूतैँ अंत नहीं! भौ 

(२ ) जतं आत्मा सपिष्ठान हेनितैं सर्वका 
स्वरूप है । ताते आघ्माका वस्तुत 
अत नही । ओ 

जतै आत्माका देडा काड ओ वस्तुत -अंत नहीं 

कदि परिच्छेद नहीं तेते आत्मा अनैत दै ॥ 


१७८ ॥ विचारच्रोदय ॥ ` [ सप्तम 


* १५७ श्रश्नः-घ्रखंड जामा कै है १ ' 
उन्तरः--र्‌ 
८ १ ) जीवदैश्वरका मेद । जीवनका परस्पर- 
मेद । जीवजडका भेद । जड्दशरका 
मेद्‌ । जडजडका भेद ! ये पांचमभेद 
है ¡ तिनतँ आत्मा रहित है । अथवा 
८२ ) सजातीय निजातीय खगत भेदत 
आत्मा रहित है । 
यतिं आत्मा अखंड रै ॥ 
# १५५ प्रश्चः-असंग मारमा कैत हे १ 
उत्तरः-२ संगर नाम सं्वैधका टै ॥ 
सो संवैध तीन प्रकारका दैः--८ १ ) सजातीय 
सं्वेष ( २ ) विजातीयसंवंध (३) स्वगतसंव॑ध ॥ 
( १ ) अपनी जातिवाञ्सै जो सव॑ध है । सो 
सजातीयसंवंध हे । जैस त्राह्मणका 
अन्यनराद्यणसैँ संबध.है-॥ 


कला] ॥ आत्मके विशेषण ॥ ७ ॥ १७९ 


(२ ) अन्यजातिवच्तै जो संव॑धदहै | सो. 
विजातीयसंव॑ध है । जैत ब्राह्मणका 
शूदरसँ संब॑ध है | 

(३ ) अपने अवयवनमै किये अगन 
जो संवेध है सो स्वगतसं्वध है। 
जैसे ब्रा्मणका अपने हस्तपादमस्तक- 
आदिक्थगनसै संबंध है ॥ 

(१) १] भात्मा ८ चैतन ) एक दै। 

ततिं ताकी जाति नहीं| भौ 
[२] जीव ईश्वर ब्रह्मा विष्णु शिव 
भ तै इ्यादिकमेद तो उपा- 
धिके किचि । तात मिथ्या है | 
यातैः ` मात्माका कारके साथि 


। सजातीयसंर्बध नै नहीं ॥ 
( २ ) तैस भात्मा अद्वैत हैःओ सत्‌है | तिसतै 
सिन. माया (८ अज्ञान ` ). ओ मायाकां 


१८२ ॥ विचारचीदय ॥ ` {सप्तम 


कारय स्थूठसु्मप्रप॑च प्रतीत होवेहे । 
सो यसत्‌ टै ओ असत्‌ कु वस्तु 
नहीं । यतिं मासाका काहूके साथि 
विजातीयसंव॑ध वने नदीं ॥ 

(३) तैसं आत्मा निखयव है थो सचिदा- 
नेदादिक तौ आत्मके अत्रयव नहीं । 
वितु एकर्प हनत भआत्ाका सरपं ` 
है। तर्त आात्माका काके साधि 
स्वगतसंवैध बनै नरी ॥ 

इसरीतिसँ आत्मा सर्वसंव॑धसे रदित दै । यति 

` अरसंगदै ॥ 

# १८६ प्रस्नः-मदेत मारमा कै हे ? 

उत्तरः-श्द्त जो प्रपंच ¡ सो स्वप्तकी 
न्यई॑कदिपत दोनितै वास्तव नहीं है । याति 
भामा दवस रदति हनत आत्मा अद्रैत हे ॥ 


कलां | ॥ आच्साके विक्षेप ॥ ७॥ १८१ 
* १८७ पश्चः-अजन्मा भात्मा कसं है ? 
उत्तरः-५ स्थृख्देहका धर्म जन्म हं ॥ 


सृक्ष्मदेदका धमे बी नहींती आत्माका धर्म 
जन्म कांत होयैगा 2 


केर जो आत्माका जन्म मानिये तौ आसाका 

मरण ची मानना होगा | तति आत्मा अनित्य 

सिद्ध दोवैगा । सो परलोकवाद्री भास््तिकनकू 
अनिष्ट किये अवांछित है ॥ कदत 

 ( १) जन्ममरणवाल बस्तु है ताका आदि- 

अंतविपै अभाव रै । ततं पूैजन्म- 

विपै त्मा नहीं था ओ तिके 

कर्म वी नही ये । तव इस जन्मविषै 

आत्मात्र कर्मसँ विना मोग होवे । णौ 


१८६ ॥.विचारददौदय ¶ सप्‌- 


(२) मरणसँ अनैत `मा -नदंहेवैगा । 
ताति इसजन्मविषे विये केका भोगै 
विना नाश हेवैगां । 

ताति वेदोक्तक्मक्षी व्यर्थता हेविगी । यति 

सत्माका ध्म जन्म नहीं ॥ तते आस्पा 
अजन्मा दै । भो 

अनन्मा कदनेतै अलस्भमर अर्थत सिद्ध 

भया ॥ 
५ १५८ श्रश्चः-निरविकार मात्मा कै हे १ 

उत्तरः--६ जैस ८ १ ) घटके जन्म (२) 

अस्तिपना कष्य प्रकटता ( ३ > ब्रहि ( ¢) 
विपरिणाम ( ५ ) अपकषय ( ६) विनाश । ये 
--षटुधरम है । परेतु घटविवै स्थित जौ घटत भित 
जो भाकाशच है ! तिसके धर्मं नदीं | 


फल 1} 1 आरमाके वित्तेपण ॥ ७ ॥ १८३ 
८ -१ ) ¢ देह जन्मतांहै » यह जन्म ॥ 
(२) ५ देह जन्म्याद ५ यह अस्तिपिना 
। ( पूर्वं नहीं था | अवद) ॥ 
(३ ) ५“ देह वारक भया " यह द्धि ॥ 
८  ) ५८ देह युवा भया » यह विपरिणाम 
(५ ) ^ देह इद्ध भया ” यह अपक्षय ॥ 
(६ ) ५ देह मरणकं पाया ” यह विना 
थे पटूविकार देहके धम दै ॥ देहकः जाननै- 

हारा अरु दहसे न्यारा जो आत्मा है । तिसके 

धमे नहीं ॥ | 
इसरीतिसै षद्विकारनतै रहित आत्मा 
निर्विकार दै॥ 


१८४ ॥ विचरचद्रोदय ॥ [ सप्तम- 


= = 


‡ १५९ प्रश्चः-निराकार ष्मा कैतें हे 
उत्तरः-७ (१) स्थूढ (२) -स्म 
(३) ठ्वा (४) दुका किये छोटा ।ये 
च्यारीप्रकारकेजगत्‌विषे आकार दै ॥ 
(१) भासा । इईद्रिय ओ मनका अ~ 
विषय होनितै सूक्ष्म हे । तते स्थूक 
नहीं ॥ 
( २) त्मा व्यापक है । ताते शुश्म नदीं ॥ 
किये अणु नहीं ॥ 
( ३-४ ) आत्मा सर्वठिकानै ओतप्रोत है । 
ताते रवा ओ टका नदीं ॥ 
यतिं आत्मा निसकार दै ॥ 
* १६० धश्चः-जन्यक्त अत्मा कैत है १ 

उन्तरः-८ आत्मा । जति मनईद्रिय- 
भादिकका अगोचर होनिततै अस्पष्ट है | यात 
आत्मा अव्यक्त दै। 


(६ ॥ ाःनाे त्रिनेवत ॥ ७ ॥ १८५ 


५ १६१ प्रभ्नेः-भस्यय जामा क्रं ट? 

उत्तरः-९ अय कोम धान्यके निकातमै- 
करि घन्यका न्ययं करिये घटना टविह | सस 
आशक न्य्व दवै नदी । यानं आसा 
अच्ययदरै॥ 
२ १६२ प्रश्नः-अक्षर भामा कैद? 

उत्तरः--१० आत्मा जात क्षर किये नाशं 


रहित है । यतँ आत्मा अक्षर ६॥ यादीक्रू 
अप्तय ¡ अग्र ॐ) अविनाङ्ीवी कहं) 

इत्तरीतिसै आलाकरे निपेध्यविरेपण है ॥ 
५ शददे प्रश्चः-ये कटे जो आत्मके विद्रेपण । सो 

परस्परभभिन्न फिसरीतिसं है ? 

उत्तरः--सचिदानंदादिक जो सत्माके गुण 
देवै तौ परस्परभिन देवै । जौ ये आघ्माके 
गुण नहीं । कित छ्य दै} यत्ति परस्परमिन 
नहीं । कितु अभिनदं । भौ 


१८६ ॥ -विचासवैद्रोदय ॥ - [ सप्तम 


१ एकहीं मात्मा नाश्षरहिति है । यतँ सत्‌ 
कदियेदै । णौ 

२ जडसै विक्षण प्रकारारूप है । यति चित्‌ 
कदियेहै | ज 

३ दुःखे विलक्षण यु्यप्रीतिका विषय है । 
याते आर्जद कदियेरै ॥ 


फेस सर्वं विरोषणनविषै जानना ॥ 


दष्टातः- 

जेस एकदं पुरुष । 

१ पिताक दृष्टि पुत्र कदियेहै । घौ 

२ पितामहकी दसै पौत्र कयिहै । जो 

र पिकृभाताकी चटति ्राटृन कटियेे । घौ , 
£ मातुरुकी दृष्टि मेणीज केदियेै | 


कला } ातलमादे पिक्षेपण ॥ ५] १८७ 


्िव्रा जस एकी संन्यासी । 

१ प्य घी गृहस्य अर्दडी सादिकनकी टृ 
मनुष्य पुरुप त्यागी दंडी इत्यादी चिषेय- 
चिहोपर्णोकरिके करिये ! जौ 

२ घट पापाण ब्ृक्ष आदिककी टट अघट 
अपापाण अद्ृघ्ष भादिकं निपेभ्यविशेपर्णो- 
करिकि किये ॥ 

तैस एकही आत्मा प्र्पचके विरोपण भसत्‌ 

जड दुःख ओ अत खंड संग आदिककी दधस 

सत्‌ चित्‌ भनंदादिक अ अनंतञादिक किये ॥ 
इसरीतिसै कहे जो आत्माके विक्षेपण सो 
परस्पर भिन नहीं । किंतु मभिन है ॥ 
इति भ्रीविचारच॑द्रोदये आत्मविशेपण- 
वर्णननामिका सप्तमकङा समाप्ता ।॥ ७॥ 





१८८ ॥ विचारक॑द्रोदय ॥ - - [अष्टम 
॥ अथ्‌ अदमकराप्रारमः॥ < ॥ 
सताचित्‌मानंदका विरोषवर्णन ॥ < ॥ 
द 
ईद्रविजय छंदः ॥ 
संचिदन॑दसरूपाहि म यह । 

सहुरुके खरै पहिचान्यो ॥ 
जाग्रत स्वप्न सुपुश्चि च आदिक 
तीनह काकि परमान्यो ॥ 
जाश्रतञदि कयाविध तानहं 
काराहे दों इसत सत मान्यो ॥ 


तीन कारविपै सव जान । 
या हित चै चिदरूपहि जान्यो ॥ १६ ॥ 


फणं | ॥ सत्चित्तआनेदका विशेपवर्णन ॥ ८॥ १८९ 


पँ मिय हु धन पुत्र स युद 
आदिकं यकार अंगन्यो ॥ 
आतमअर्थ सवे भिय आतम । 
आपरि ई भिय दुःख नसान्यो ॥ 
या दित मे सवत भियतम्म र| 
हों परमानंद दुःखा भान्यो ॥ 
देह दैश्चादि अतीत सु आतम । 
पूरणन्रद्य पीतांवर गान्यो ॥ १७॥. 
भ १६७ प्रश्चः-सत्‌ सो क्या है ? 
उत्तरः--१ तीनकार्मै जो अबाधित रेवै ] 
सो सत्‌ रै॥ 
= १द५ प्रश्चः-चित्‌ सो क्याहे १ 
उन्तरः--२ तीनकाच्यै जो सर्वद्र जाने । 
सो चित्‌है॥ 
॥ १४० ॥ स्थूलशरीर ॥ „ ॥ १४१ तर्त 1 
॥ १४२ ॥ अवस्थाादिकतें 11 


१९० ॥ विचारचदोद्य ॥ ` [ ध्म- 


# शदे प्रश्चः-भार्नद्‌ सोक्याहे ? 
उन्चर;-३ तीनकार्य्मे जो परमप्रेमका -विपय 
होवे । सो आनद दै ॥ 
# १६७ प्रश्चः-में सत्‌ हं । यह कैर जानना ! 
उत्तरः-१ तीनकाटविपै ओ दं | य्व म सत्‌ 
ह्रं । यह रेस जानना ॥ 
# १६८ प्रश्चः-तीनकार्वियै अ हं । याति सव हं । 
यद केस जानना १ 
उत्तरः- 
१ (१) जागृत्विपैर्मैद्ं। 
(२) स्वपविषमेद्रं। 
(३ ) सुएपिविषै में द्रं ॥ 
२८१) तेस प्रातःकाठविषैमै द्रं । 
` (२) मष्याहकाख्वियै मेहं । 
( ३ ) सायंकारविषै भ हरं | - 


„ कला [ ॥ सतचित्जानेदका विकेषवर्णन ]} ८ ।॥ १६१ 


३८१) तैस दिवसविेभे हं! 

- (२) रत्रिविषैमें ह| 
(३) पक्षविषैनेंदह्ं॥ 

(१) तसै मास्विपैमेहं। 
(२ ) तिये भद्रं । 
(८३) वर्षविषेभेद्रं॥ 

५ ( १ ) तैस्तै वाव्यभवस्थाविष मँ दरं । 
( २ ) योवनभवस्थाविषै मँ हं । 
( ३ ) बृद्धभवस्थाविषे भैं हं ॥ 

६ (१) तैसे प्वदेहविषे मे हभ 1 
८२ ) इसदेहयिषे भै द्रं । 
(२ ) मावीदेहविषै भें हं ॥ 


या प्रकरणविदै “था” अरु “ टोऊंगा "एसे 
उचारण करनैके योग्य भूत॒ ओ भविष्यत्काल्का ची 
न दं» रसै वर्तमानकी न्याई, उचारण क्रियादै। सो 


१९६ ˆ - . ॥ विचास्रोदय ॥ [ अष्मे- 
७ (१) तेत यगवििमे ह्रं । 

(२) मलुविषैमें हं 

(२) कल्पविपे मेँ हं 1 
८ (१) तैस भूतकाख्विषै मे द्रं] 

( २) वर्तमानकाख्विवै यै ह्रं | 

८ ३ ) भविष्यत्काल्विषे में द्रं ॥ 


इसरीतिसै तीनकाठ्विषे मे ह्रं । यतिं सत्‌ 
ह्रं | यह्‌ जानना ॥ 


भूतादिकालकी कल्पनामाव्रता ( मिध्यास्वे ) के सूचन 
करने अर्थ है ॥ ओौ आत्माकी सदादिरूपताविपै श्रुति. 
अदिकञनेकभरमःणोका सद्भाव दहै अरु ताकी किसी- 
कालम असत्तादिकविपे भरमाणका अभाव है यातं सर्वै- 
कारोंविषै आत्मा सचिदानंदरूप सिद्ध हे । यदह जानना ॥ 


नं कलां ] ॥ सतत्चितभानंदका विरेपवर्णन ॥ ८ ॥ ५९६ - 


* १६९ प्रश्चः-मेरेते भिन्न नामरूपवस्ठसदिततीन- 
कारु क्या जानन ! 


उत्तरः-मेरेसै भिनन नामरूपवस्तुसहित- 
तीनकाठ असत्‌ है । रेस जानने ॥ 


।* १७० प्रश्नः-सव्‌ भौ भसतूका निणय किससे 
दोवैहै ! 


उत्तरः-सत्‌ ओ असत्का निर्णय 
अन्वयम्धतिरेकरूप युक्ति देवेदै ॥ 


५ १७१ प्रश्चः-सच्जसवके निभैयविपै अन्वय 
व्यतिरेकरूप युक कैत जाननी ! 


७ 


. १९४ , ॥ विचारच्ोद्य॥ ,. [ अष्टम. 


उत्तरः- 
१८अ) जोम जाग्रते द्रं । 
सोई मे स्वपविपै हं । 
यतं गरे सत्‌ हं ॥ 
( व्य ) जाग्रत्‌ मेरेवियै नहीं| 
यतिं यह जाग्रत्‌ असत्‌ है । 
(ज) जोमें सख्परवि द्रं 
सो मे सुप्िविप दं । 
यतिं मँ सत्‌ ह ॥ 
(व्य) छप्न मेरेविपै नहीं| 
यतिं यह स्वप्न असत्‌ है ॥ 
(अ) जोम सुपप्तिविप द्रं] 
सोई भँ प्रातःकारवियै हं । 
यर्ते मँ सत्‌ हु ॥ 
( व्य ) सुपुत्ति मरेविपै नदीं । 
यते यह सुषुप्ति असन्‌ है ॥ 


कला ¡1 सत्चितआनंदका विशेषणेन 0८7 १९५ 


२८अ) जोर प्रातःकाख्विषे दं । 
सोई मेँ मध्यान्हकाख्विषै हं । 
यतति मँ सत्‌ हू ॥ 
८ व्य ).प्रातःकाक मेरेविषै नहीं । 
यति यह भातःकारु असत्‌ दै ॥ 
(अ) जो मै मध्यान्दकाल्विषै दं । 
सोई भें सा्य॑कार्विषे द्रं । 
यतिं पँ सत्‌ हूं ॥ 
८ व्य ) मध्यान्दकार मेरेविषे नहीं । 
यात यह मध्यान्दकाल असत्‌ ३ ॥ 
(अ) जो मै साय॑कारविषै द्रं । 
सोई म दिवसविषि दं । 
यतिं भँ सत्‌ हं ॥ 
( व्य ) सायैकार मेरेषिषे नहीं । 
यत्ति यह सायंकारु असत्‌ द ॥ 


१९६ ॥ विचारकोदय ।॥ [ अष्टम. 


२८अ) जोम दिवसविव दं । 
सो$ भे रानिविधै हं! 
यत धै सत्‌ हूं ॥ 
( व्य ) दिवस भेरेविषै नहीं । ` 
याति यह दिवस असत्‌ ह ॥ 
(अ) जोर रात्रिविपेहं। 
सोई भे पक्षविपै हं । 
यतते भँ सत्‌. हं ॥ 
( व्य ) रात्रि मेरेविषै नहीं| 
यतिं यह रान्नि असत्‌ है ॥ 
(अ) जोम पक्वै ह । 
सोई मे मासत्रिष हं । 
यते पँ सत्‌ हं ॥ 
( व्य ) पक्ष मेरेविपै नहीं ! 
` यतति यद पक्ष असत्‌ है ॥ 


कला { ॥ सतेचित्‌ञनंदका विरोषव्॑न ॥ ८ ॥ १९४७ ` 


(अ) जोर मासविवैद्ं। 

सोई मे तुवि द । 

यते परै सत्‌ ह॥ 
(भ्य ) मास मेरेविषे नहीं । 

यात यह मास असत्‌ है ॥ 
(अ) जोम कतुषिषे दं 

सोई भै वर्षवि दरं । 

यत मै सत्‌ हं ॥ 
(व्य) ऋतु मेरेविषे नही । 

यात यह ऋतु असत्‌ रै ॥ 
(अ) जोम वरषविषे ह| 

सई भँ बाल्यअवस्याविषै हं । 

यतत चँ सद्‌ हं ॥ 
( व्य) वर्षमेरेविषै नहीं । 

युति यह वर्ष असत्‌ है ॥ 


१९८ 


॥ विचास्चट्रोद्य ॥ { अष्टमः 


५८अ) जोम वास्ययवस्थाविपे ह । 


(व्य) 


(अ) 


€ ~ न 


सोई मं यौवनमवस्थाविै हुं । 

यति भे सत्‌ ह ॥ 

वाल्यभवस्था मेरेविपै नही । 

यतिं यह वाटयञवस्था असत्‌ दै ॥ 
जो भ यौवनयवस्याविपै हं । 

सोई भे बृद्धमवस्थाविपै हं । 

यातं मँ सत्‌ हं ॥ 


८ व्य ) यीघनअवस्था मेरेविपै नदीं । 


9, 


(ग्य) 


यति यह यौवनअवस्था असत्‌ रै ॥ 
जो मं इद्धअवघ्थाविपै हं । 

सोई म ध्वदेहविपे ह । ` 

यततं भ सत्‌ हं ॥ 


वृद्धमवत्था मेरेविपे नी । 
यति वह दृद्धअवस्था असत्‌.दै ॥ 


कख † सत्चित्तञनंदका विशयेषवर्णन ॥ ८ ॥ १९९ 


६८अ) जो भँ परवैदेहविषि दं । 
सोई मै इसदेहविष द्रं । 
यात भँ सत्‌ हं ॥ 
( व्य ) पूर्वदेह मेरेबिषै नहीं । 
यत यह पूैदेह असत्‌ है ॥ 
(अ) जो भै इसदेहविषि दं । 
सो$ मै मावीदेहविषै द्रं ॥ 
यत मँ सत्‌ हं ॥ 
( व्यं ) यह देहं मेरविषे नहीं । 
यात यह देह असत्‌ है ॥ 
(अ) जोम मा्वीदहविषैद्रं। 
सोई मे युगविषे द्रं । 
यात मँ सत्‌ हं ॥ 
ˆ ( व्य ) भावीदेह भेरेनिषै नहीं । 
. यात यह भावीदेद्‌ असत्‌ ३ ॥ 


६०४ ॥ विचारचदरोदय ॥ [भषटम- 


७८अ) जो युगि दं । 
सोई मै मनुषे द्रं । 
यति भँ सत्‌ दं ॥ 
(म्य) युग भेरेविपै नहीं । 
यतिं यह युम असत्‌ है ॥ 
(अ) जो भै मतुविधे दं । 
सोई मँ करपविषै रं 
याति पँ सत्‌ दर ॥ 
(व्य ) मनु मेरविषै नहीं । 
यतिं यह मनु असत्‌ रै 
(अ) जो भै कस्पविषै द्रं । 
सोई मेँ भूतकार्विषै द्रं । 
यतिभ सत्‌ हं॥ ` 
(व्य ) कल्प भेरेविधै नदीं । 
याते यं करप असत्‌ है ॥ ` 


क्ल्रा ]  सतवित्‌आालंदकषा विरेषवर्णन ॥ ८ ॥ २९१ 


८८अ) जोम सूतकाख्विषै ह| सोई 
मव्रिष्यत्‌कालविषै द्वं । यात भ सत्‌ हू। 
. ( व्य ) भूतकाल मेरेषिवै नहीं । 
यतिं यह भूतकारु असत्‌ है ॥ 
(अ ) जो मै मविष्यत्काठ्विषै द्रं | ` 
सोई मैं वर्तमानकाछ्विषे ह्रं । 
यति मै सत्‌ द्रं ॥ 
( न्य ) भविष्यत्काङ भेरेविषै नहीं । 
याते यह भविष्यत्काङ्‌ असत्‌ है । 
(अ) जो भै वर्स॑मानकाठविषैद्व। - 
सो भै सर्वकार्विषे हरं } 
यतं यै सत्‌ द्र॑॥ 
( व्य ) वततैमानकार भेरेविषै न्दी । 
यतं यह वर्तमानकारु असत्‌ दै ॥ 
इसरीतिसै सद्‌. असत निर्णय विषै अन्वय- 
उयतिरेकरूप युक्ति जाननी ॥ 


९०ब्‌ ॥ चिवारचंदरोदय ॥\ [ अम" 


५ १७३ प्रश्चः-चित्‌ केलें हु ! > 
उत्तरः-२ तीनकाल्विमै मे जानतां | 
यत मे चित्‌ द्रं ॥ 
% १७३ प्रश्चः-तीनकारवियै स जानताहू यातत चित्‌ 
हं । यह कैत जानना १ 
उत्तरः-- 
१८१) जाग्रतु मे जानतां । 
( २) खपे जानतां । 
(३ ) प॒पुिकं मे जानताद्ं । 
२८१) तैसे प्रातःकाख्वू मै जानताहरं । 
( २ ) मध्यान्हकाख्करू मे जानताहं । 
( २ ) साथकाठू मे जानताहं | 
२३८१) तेस दिवसक्कमे जानक | 
(२) रात्रिक मँ जानतां | 
ˆ (३ ) पक्षक मे जानताह्रं ॥ 
४ (१ ) तेसं मासङ्गु मे जानतां । 


कला ] ॥ सत्चित्‌आनैदका विरीषवर्णन ॥ ८ ॥ ३०९३ ` 


८ २ ) ऋतु भै जानतां | 

(३ ) वषु मै जानताहं ॥ 
५ ( १ ) -तैसै बास्यमवस्थाकूं म जानतां | 

८ २ ) यौवनञवस्थादूू मे जानतां । 
३ ) बृद्धभवस्थाकृू मै जानतां | 

६ ८१) तैसं पूवदेहृ्‌ भँ जानतां । 
२ ) इस देहदू मँ जानताहूं । 
-३ ) भावीदेहक मै जानताद्रं ॥ 
१ ) तैस युगवूं मै जानतां । 
२ ) मनुकूं म जानतां । 
३ ) कद्यं मै जानताहू | 
१ › तैस मूतकाककू मै जानताह । 
२.) भविष्यत्काखवू मै जानताहू । 

( ३ ) वरतेमानकाख्वूं मै जानताद्रं ॥ 
सरीतिसै सर्वफाखविषे म जानतां । यतं 
चित्‌ ह । यह जनना.॥ 


( 

( 

( 

( 
७ ( 
( 

( 
< ( 
( 


२०४ ॥ विचारचदरौदय ॥ [ अष्टम 


* १७४ प्रश्चः-मेरेतै भिन्न॒ नामरूपवस्तुसहित 
तीनकारू क्या जाननै ? 
उत्तरः--मेरेस भिन्न॒ नामरूपवस्तुसहित 
तीनकाठ जड दहै । सँ जानने ॥ 
* १७५ प्रश्चः-वित्‌ ओ जटका निणय किस 


न 


हवेहे ए 
उत्तरः-चित्‌ ओ जडका निणैय 
अन्वयन्यतिरेकद्प युक्तिसै दोषैरै ॥ 
* १.७६ प्रश्चः-चित्‌ ओ जढके निणयविपे अन्वय- 
व्यतिरेकरूप युक्ति केसे जाननी 


` उत्तरः- 
१८अ) जो मँ जाग्रतु जानतां | 
सोई में स्वपदं जानतां | 
यते मै चित्‌ हं ॥ 
(भ्य) जाप्रत्‌ मेरे जनै नहीं | 
यतिं यह जाग्रत्‌ नड है ॥ , 


कैला || ॥ सतनित्‌आनैदका विदेषवर्णन ॥ ८ ॥ ६०५ 
(अ) जो मै स्ठपरकरू जानतां । । 
सोई मँ सुधृतिकू जानतां । 
यतत मँ चित्‌ ह ॥ 


(व्य) स्व॑प मेरेकरं जनै नहीं| 
यति यह स्वष्न जड है । 
इत्यादि इसरीत्िरै चित्‌ ओ जडे निर्णयवियै 
अन्वयव्यतिरेकरूप युक्ति जाननी ॥ 
* १७७ प्रश्चः--भनंद में कैत हं 
उन्तरः-३ तीनकार्विषै मे परमप्रिय द्व । 
यति मै आनेद ह ॥ 


* १७८ घ्रश्चः-ततीनकालविषै नै भिव हं यत्त आनद 
1 यह कैच जानना १ 


९०६ ॥ विचास्वदोद्य ॥ [ टम. 


उत्तरः- 
१८१) जाप्रत्विपैमें प्रिय द्रं] 
८२) स्वपरविपै मेँ प्रिय । 
८३) स॒एपिविै भे प्रिय द्रं ॥ 
( 


२८१) तैसे प्रातःकाल्विपै भँ प्रिय हं | 
८२ ) मध्यान्दकालविपै मँ प्रिय हं । 
८३ ) सायंकाट्वियै मं प्रिय द्रं || 

३८१) तैसे दिवसवियैमेप्रियह्रं। 
८२) रात्रिविैभं प्रियद्ं | 
(३) पक्षविषेमेँप्रियह्रं॥ 

४ (१) तेस मासविपैमे प्रिय ह| 
(२) ऋतुविषै में प्रियद्रं | 
(३) वरषैविपैमेंप्रियद्भं॥ 

५, ( १) तैस बास्यभवस्थाविपै में प्रिव हं । 

. ( २ ) यौवनञवस्थाविै मेँ प्रिय हं । 

ˆ ९३ 


( ३ ) इद्धमवस्थाविषै सँ प्रिय हं ॥ 


गतूथिनसानेर्द पिद्येपयर्भन प ८ २०७ 


फ 1 भ्त 
) तै 
)8ं 
) मरिटपियिम प्रिव 
) तैस बुनकर प्रिय ह । 

) मटुधिमे भप्रिषह्ं) 

) क्पधिमै मं प्रिवद्रं॥ 

) वैन भूतकाच्मिन भै प्रिय हं | 
) भव्रिष्यतक्राख्धियै पर प्रिय ह | 


र द्ेषतरिमे म श्रिय द्वं] 
नदेन मप्रियदह्रं] 
ट्रे ॥ 


द 


इसरीतितते तीनकाचयियै परमपिय है। यत्ति 


भं आनंद्‌ हं । यद जानना ॥ 
६७९ भरश्चः-मेरेतं भिश्न नामरूपवस्तुसषित 
तीनकारु फया जनने १ 
नामरूपवप्तुसदहित 


उत्तरः-मेरेतं भिन 
तीनकार दुःख द रेस जनना ॥ 


२०८ ॥ बिचास्चद्रोदय ॥ ~ [एम 


५ १८० श्रश्मः-भानंद भौ दुःलका निभैय कि 
दोवैदे ? 
उत्तरः-आ्नद ओ दुःखक्रा निभैय 
अन्वयन्यतिरेकरूप युक्तिसै हेव दे ॥ 
* १८१ प्रश्चः-आरनंद्‌ मी दुःखके निणैयविपै अन्वय 
व्यतिरेकरूप युक्ति केसे जाननी १ 
उत्तर्‌ः- 
(अ) जो मै जप्रतूविधै ( परम ) प्रियद्ं। 
सोई भै स्भविपै प्रिय ह्रं | 
यत्रे अनिद हं ॥ 
( व्य ) जाग्रत्‌ मेरेकृ्‌ प्रिय नदीं | 
यते यह जाग्रत्‌ दुख है ॥ 
इसरीतिसँ आनंद ओ दुःखके निणेयविषै 
अन्वयञ्य तिरेकुरूप युक्ति जाननी ॥___ 
॥ १४२३ ॥ जो. जो नाभत्‌भादिककाल जप्माविषे 


ता ] स्र्तनिसानंयका पिरेपवणने ॥ < ॥ २०९ 

२ {८२ धश्चः-मे परमभिय हट 1 यष्ट कमं जानना † 
उत्तरः- दएंत- 

१ जस पुत्रके मित्रविभै प्रीति दै ।सो पुन 
वपतेह] था 

२ पत्रतरियै जो प्रीतिदै। सौ तिसके मित्रवाप्ते 
नही | 
यक्षि पुत्र अभिकप्रिय ह] 


भसत्तद्वि। सा स काल ययपि दुः्खरूप ६1 तथापि 

१ अध्याक्करिकि आत्मक यिदाभासद्वारा भिय 
भासतां ॥ तय अन्यक प्रिय भासते नहीं । यतिं 
स्याम व्ययिचारीपरीति हे 1 ततं ये बलस्तव 
दुष्वसूयद्ी दै! भी 

२ आत्मामं कदियि आपे अन्यभिचारी ८ सर्वदा) 
प्रीति दै यत्ते आत्मा मा्वंदरूप द ॥ 








२१० ॥ विचारचप्रोदय ॥ [ अष्टम 


१ तैस धनपुत्रादिकविषै जो प्रीति दै । सो 
आत्मके बात्ते है ¡ जौ 

२ आत्माविषै जो प्रीति दै। सो धनपुत्रादिकके 
वास्ते नहीं | 

यात मात्मा अधिकप्रिय है ॥ 
इसरीतिसे मै परमभ्रिय द्वं | यह जानना ॥ 

५१८ प्रश्चः-परीतिका न्यून सधिकभाव कैप जानना ! 
उतच्तरः- 

१ जाग्रत्निवै सर्वसै प्रिय द्रव्य र३। 
काहेतँ धनवास्ते पुरुष दश॒ छोडिके परदेश 
जाताहै ओ अनेकनीचकर्म करता । यतिं द्रव्य 
प्रि हे॥ 

२ द्रव्यते पुत्र पिय दै! काहेतै पुत्र 
दुष्टकम॑कर्कि राजगृहषिषै बैधनक्रू पायाहोवै 
तब तिसकर धन देके चछुडावतादे । यतिं धनतै 
पुत्र प्रिय है॥ 


कंका ] ॥ सतचित्‌आनंदका विशेपवणन ॥ ८ ॥ २११ 


३ पुरत शरीरं भिय रै] कित जव 
दिक्च कटिये दु्कार हेव । त्व पुत्रकं वेचके 
करीरा निबौह करद । यतिं पुत्रै शारीर 
प्रिय है ॥ 


¢ शरीरत इद्िय भिय है । किते कोई 
मासै अवि तव इद्ियनकृ छुपायके ५ भरे शरीर 
निषे मार। परेतु आख कान नाक मुखि 


मारना नदीं ” रे कहतदे । याते शरीरै 
इद्रिय प्रिय हे 1 


५ इद्धियति प्राण ८ मन ) भिय ह । 
कदत किसी दकम कसमै राजाका इकूम 
मयाहेवि किं “ इसके प्राण छने ५ तव॒ कहता- 
हे कि भरे धन घन ल्ली गृह इट स्थो । 


२१२ ॥ विचारवदोदय ॥ 


परंतु प्राण मत छेना | तौ वी राजाकी आज्ञा तौ - 
प्राणके छेनैविपै दे! तव कहतारै कि] “मेरा 
कान काटो । नाक कटो । हाथ कटो । पाड 
काटो | परंतु मेरे प्राण मत छेना ” | यतति 
द्वियते प्राण प्रिय दै॥ 


£ प्राणतै आत्मा भिय दै। कतै 
किसीकू तिशयन्याधिसैँ पीडा होतीहोवै । तव 
कहता कि ^ भेर प्राण जवि तव गै सुखी 
होऊ ” यतिं प्राणते आत्मा प्रिव है ॥ 

इसरीतिस भौतिका व्यूनअधिकमाव 
जानना ॥ 

इति श्रीविचारच॑द्रोदये सधिदानंद- 
विशेषवणेननामिका अष्टमकला समाप्ता ॥८॥ 


[र 


चटा 


कडा ] 4 सनान्वरानडानिवर्पन ॥९॥ २१३ 


॥ अय नयमक्लाप्रारंमः ।॥९॥ 
|} अवाच्यसिद्धांतचणन | 


ति 
इद्रचिजय छद्‌ ॥ 
रह्म अदे मनवानि-अगोचर । 
शास्र रु संत कं अर ध्यचिं॥ 
वेद वरद सछनाटिकरीति 
त्ति चिआश्धि जनो मन खर्व ॥ 
र ज सदादिविधेयविरोपण | 
वे असदादिक भिन कदां ॥ 
सत्य अपेक्षिक आदि विरोधि“ ज 
अंसं तजी पभार्थं लखे ॥ १८.॥ - 


॥ १४४ ॥ आपेक्षिकस्चत्य । धरृत्िक्नान भौ विषया- 
नैदअदििक विरोधि जो अदा) ताक त्यागिके॥ 

1 ५४५ ¶॥ सास्तचकूप-जो निरपेक्षसत्य । चेत्तन. 
श्यक्षान ओ स्वक्पानेद्‌ आदिक 1 ताक लक्षणास 
चोधन करदे 


२१४ 1 विचारकरोदय ॥ [नवम- 
है जु अनत अखंड असंगर 
अद्रयआदिनिपेध्य रदवं ॥ 


वे पररपच निपेध करी अव- 
शोषितवस्तु गिराविन गावै ॥ 


यूं परमातम आतम देवही । 
वेद्‌ स शास्र सवे सुरटायै ॥ 


पंडित त्यागि अभास पीतांवर। 
ति अह अपरोक्षहि पर्व ॥ १९ ॥ 





॥ १४६ ॥ पडितपरतांवर कटै कि- आभास 
( फलन्यापिदूं ) त्यागिके अहंडत्ति ८ ्तिव्याप्तिकरि ) 
अपरोक्ष जानै ॥ यह अर्थं है ॥ 


पडा ] ॥ अवाच्यरिस्ंतवर्णनप ९॥ २.१५ 


* ६८४ भ्र्मः-चयारमा जत्र वाणीका विषय नही | 
तय सनचिनूलानदरभाद्धिकदिनेयणनसं कसे 
कियेहै । 


उन्तर्‌ः-त्रद्मात्वि कितनेक त्रियेयविरेपंम 
ह ओ कितनैक निपेष्यतरिेपर्ण र} तिनं 
१ त्रिघेयविदेपण जो सदादिक ई। सो प्रप॑च 
का निपरेधकरिके जयोप ८ वाकी रहे ) ब्र 
टचेणाते साक्नातू्रोधन करदे । ज 
२ न्िध्यविशेपण ज अनंतादिकर्हे। सोत्तौ 
साक्षात्‌प्रपैचकाही निषेध करदे ओौ तिसते 
विक्षण ब्रसमासा अर्थते सिदध दोवैरै । 
तति ब्रद्याप्मा अवाच्य होनैतै किसी विदरेपणसै 
नहीं कटियेरे ॥ 
॥ १४७ ॥ ^“ सत्‌ है “1 ^“ चित्‌ दै ” । इसभ्रकार 
विधिमुखसे ब्रहरके वोधक्रपदं विधेयविक्ेपण दै ॥ 
प १४८ ॥ “ अर्नत ( अंतवाल नदी}! ~ अखंड 


२१ ॥ विचास्चदोदय ॥ [ ननम- 


( खंडवाल नहं ) ” इसप्रकार निपेधमुखसँ त्रहमके 
वोधकपद निवेध्थविहोषण दे ॥ 
॥ १४९ ॥ 
१८ वा) माया ओ प्रष॑चवियै अयेक्षिकसत्यताटहै जौ 
ब्रह्मविपै नियपक्षसत्यता है 1 दोनू मिलिक 
° सत्‌ "पदका वाच्य दहै । भौ 
( छं ) मायाकी सत्यताक्रं त्यागिके केवलत्रह्मकी 
सत्यता छक्ष्य है ॥ 
२८वा) अंतःकरणकी वृत्तिरूप ज्ञान ओ बेतनरूप 
ज्ञान । दोनू मिलिक “चितः पद्का वचि 
दे॥ 
(ल ) इ्तिज्ञानकर छोडिके केवल्चेतनरूप क्ञान 
छ्य है ॥ 
३८ वा ) विपयानंद्‌ । वासनार्नंद ओ ब्रह्मनेद्‌ । तीदं 
मिल्क * आर्गद" पदका वाच्य दहै 
( छ ) दोन्‌ छोडकि केवलन्रह्मानंद आनदपद्‌- 
काष्टक्ष्यं हे ॥ 


कला | ॥ अवाच्यसिद्धातवर्णन | ९॥ २१७ 





(वा) माया जै तकि कार्यं आकाशादिकनिै 
अपिक्षिकव्यापकता है अर्‌ ब्रह्म ( आत्मा ) 
विपे निरपेक्षन्यापकता दै 1 दोन भिरि 
“ब्रह्य › ( विश्रु ) पदका वाच्य दै ॥ 

( = ) केवसत्रहम ° व्रह्म ` पदका रक्ष्य दे ॥ 
५८ बा) सामासलुदधिविपे अपिकषिकस्वभकाश्ता दै ओ 
` चेत्तनविपे निरपेकषस्वभ्रकाशता है । दोनू 
भिति “स्वयंभरकादा' पदका वाच्य है 

( छ » केवल्चेतन स्वयंप्रकाश" लक्ष्य दे ॥ 

६ ( वा ) रज्जुआदिकविपै अपेक्षिकभविकारिता हैओौ 
चेतनविषै मिरपेक्षभविकारिता है । ये दोन 
मिक्त "कूटस्थ ' पदका वाच्य दै। ओ 

( क ) केवरदेतन रुटरुथ' पदका रक्ष्य है ॥ 
७(वा.) लौकिकसक्षी ओ मायाभदिदाउपदितचैतन 
( ब्रह्म जौ आत्मा ) दोन भिच्कि "सस्ती 
पद्क्ा चाच्य है ।ओ 


२१८ ॥ विचारेद्रोदय ॥ [ नवम 


(८ ङ ) केवलमायाअवियाउपदितचेतन “ साक्षी “ 
पद्का श्च्य है ॥ 

८ (वा) साभासअंतःकरणकी वृ्तिरूप ट्टिकरिके 
विशिष्ट ( सहिते ) चेतन । ्रछा"पदका 
चाच्यहे। ज 

( रु ) केवल्चेतनभाग द्ध एा'पद्का क्ष्य है ॥ 

९८ वा) यज्ञका उपद्रष्टा भौ प्रत्यगात्मा दोनूं मिचिकि 

उपद्रष्टा पदका वाच्य दै ॥ 

( च ) केवलपत्यगात्मा 'उपद्भए्टापदका क्ष्य है। 
१० ( वा ) लोकगत एकाकीपुरुष ओ सजातीयभेदरहित 
ब्रह्म क "पद्का वाच्ये ॥ ` 

( ल ) केवलब्र्म “पक "पदका टक्ष्य दै ॥ 
सै भु क्तन्यविधेयनिशेषणों निषि वी जानीडेना ॥ 
इसरीतिस प्रपंचके ˆ असत्‌“ आदिकविश्चेषणेकि नपि. 
धक सदादिपदेकि अर्थविे बी भागत्यागलक्षणाकी 
भ्रृत्ति है ॥ 


र्का ] ॥ अवाच्यत्तिद्धतवर्भन ॥ ९ ॥ २१९ 


* १८५ प्रश्चः-सदादिकविधेथविकशेपण 1 प्रषैचका 
निपेधकरिके अवक्षेषव्रह्क केरे बोधन 
करेहै १ 
उत्तरः-- 
१ सत्‌ कहनैसँ असतका निषेध भया । बाकी 
रदा सद्रूप | सो रक्षणा सिद्ध है ॥ 
२ चित्‌ कहनैसँ जडका निषेध भया | वाकी 
रया चिद्रूप । सो ्क्षणासै सिद्ध है ॥ 
३ आनद कहनैसें दुःखका निषेध मया । वाकी 
र्या आनद (सुख) रूप । सो रक्षणासै सिद्ध है| 
¢ ब्रह्य कहनेसैँ परिष्छि्का निपेष भया] 
वाकी रह्या व्यापक { सो रक्षणासेँ सिद्ध है ॥ 
५ स्वयंप्रकाश कहलस परप्रकाराका निषेध 


भया | बाकी र्या खयंप्रकाश । सो क्षणा- 
सैसिद्धदै।॥ 


९२९ ॥ विचार्चद्रोदय ॥ 


देविरै | आत गुण त्रिया जाति जौ संव॑धादिक 
जो रब्दकी अरु मनकी प्दृत्तिके निमित्तरूप 
धमे है । सो ब्रहम नहीं ह कितु नि्र्मक 
हेनेते ब्रहम निविदेप है । यातं श्रुति वी तार 
मनवाणीका अविपय कहती | 

विवा जो कछु वोखनाहे सो दैत देविदै । 
उदितसे नदीं । यतति इन विदोपणनका रेस अर्थं 
करनेसै श्रतिविरुद्र दैतकी सिद्धि होवे नहीं भौ 
यदेत सुखै समजनेवूः शक्य दोहै ॥ 


इति श्रीषिचारचद्रोदये अवाच्यसिद्धांत- 
वणेननाभिका नवमकढा समाप्ता ॥ ९ ॥ 





८६ 


. ॥ स्तामान्यविशेपचैतन्यवर्णन ॥ १०॥ २९३ ` 
॥ अथ दंशमकलाप्रारमः ॥ १० ॥ 
॥ सामान्यविशेषचेतन्यवर्णन ॥ 





ईद्रविजय छंद ॥ 

चेतन र ज॒ समान विशेपसु) 
दोविधसस्य सुजान समाने ॥ 
रंति सरूप विशेष ज कटिपित । 
संसृति आश्रय सो तिहि भाने ॥ 
ज्या रविको परतिर्विव जटादिकः 
सो रविरूप विशेष पिरनै ॥ 
त्यो मितं प्रतिविषै" परातम । 


सो करुपीत विशेषं जानै ॥ २० ॥ 


]} १५० ॥ परमात्माका प्रत्तिविव ॥ 


१९४  , 1 विचीरचोदये ॥ [ दशम. 
आवत जावत रोक प्ररोक टि । 
भोगत भोग ज पै निपानै॥ 


सो सव विंत-अभास करे अर्‌ । 
शद समान मरी नरि आनै ॥ 


अस्ति रु भाति भियं सव पूरन- 
ब्रह्य समान सु चेतन मानै ।॥। 


नाम र रूप तजी सत्‌ चेतनं 
मोद पौर्तावर आप पातै ॥ २१॥ 





0 १५१॥ जो कर्मरचित भोग है । ताद 
भोगता # 


॥ १५२. ॥ चेत्तनक्ा प्रतिर्बिव 


कडा ] ॥ सामान्यविषयं तन्यवर्णन ॥ १९ ॥ २२५ 
५१८८ प्रस्नः-वित्तेपचैतन्य सो क्या है ? 
उत्तरः--जंतःकरण ओं अंतःकरणकी इत्ति- 
नविपे जो सामान्यचैतन्यत्र्यका प्रतिविवरूप 
चिदामास । सो विेपचैतन्य है ॥ 
५ १८९, प्रश्चः-विद्ामासका रक्षण क्या है १ 
उत्तरः 
_१ चैतन्य ( ब्रह्न ) क ठक्षणसै रहित हेवै । ओं 
२ चैतेन्यकी न्याई भासे । 
सो चिदाभास कदियेदै ॥ 








॥ १५३ ॥ इदां चिदामासरूप जो . विद्योेषचेतन्य 
कदाहै । सो पष्टकलाविपै उक्त कत्पिताविरोपथंशषके 
अंतर्गत दै ॥ 

द 


२२६ 1 विचाट्च॑दोदय ॥ [ दयम- 


# १९० प्रद्यः-यदह वचिद्धाान्न निनेपदधैतन्य कर्वे 
कदि ? 

उत्तरः-थत्पेया ओ काल्यै नो वस्तु 

हवै । सो विन्येषंः कदियदै ॥ उर चिद्राभास 

तःकरण्दरेदा जी जाग्ननघप्रकाट चा अहन 


काठक दै । यतँ विदोप्चैतन्य कदय ॥ 


[1 
१] 


2 





॥ १५४ ॥ चथिष्ठान र अध्यस्त 1 दुभेर्द 
विदो दोध्रकारक्रा द ॥ तिनर्मं 
१ आंतिक्रव्वियै जाद्धी प्रतौति त्रै नरी ङित जादी 
प्राति चित्ति दत्र । सो अधिषटानरूप 
विश्चेयद र्यी 


[3 


॥ 


तिरं 


७, ॐ क 
श्रातिक्राव्विध जा धर्नाति देतव भी अथिष्मनक्न 
दानच्खवि 


वप्रं जाच्ीप्र्नति दोव नर्द सो धन्य 
स्तत्प विदोप ६1 वादार कल्पितविधे 
॥ 


१, | 


=, ~ 
ना चन्द! 


कला] 1 सामान्यविशेपयैतन्यवरणन ॥ १० ॥ २२७ 


५ १६९९ प्रश्चः-विशेपचेतन्यविपे दशत क्या है १ 
उत्तरः- 
टएतः-- 

१ जैस सूर्यका प्रकाश सर्वत्र समान है) परंतु 
सवैठिकानि प्रतिधिव होता नहीं मी जहां ज 
वा दपैणरूप उपाधि हवै तहां प्रतिविवरूपकरि 
धिकेष भासतहि ॥ 

२ किंवा जैसे सूर्यका प्रकाशा सर्वत्र समान 
है। परंतु सो वल्नकपासमादिकर्र जखवता 
नहीं मौ जहां आगमा ( सूर्यकात्तमणि ) रूप 
उपाधि दवै } तहां अ्चिरूपसै विरेष दोयके 
व्ठकपासञदिकर्ै जलावतदि ॥ । 
तिने 
१ सामान्यरूपदै सो सवदा स्यूका स्यू 

` दोनैतै यथार्थं ८ बहुकारस्यायि }) दै। 


२२८ ॥ विचारचेद्रोदय ॥ [ दचम- 


म्‌ 


१ 


उपाधिकरि भाततांह जो विश्चेपरूप ¡ सो 
व्यभिचारी दनि अयथा ( अद्पकाड- 
स्थायि ) है॥ 


तेभ सामान्यचैतन्य जो अस्ति माति प्रिय! 


सो सर्वत्र समान दै। परंतु तिस बौटना 
चख्ना इत्यादिकषिदोपन्यवहार्‌ होता नदीं । जौ 
जहां अैतःकरणश्प उपाधि हवै तदा 
चिदाभासदूपस विदेपचैतस्य दोयके वोढ- 
नाचटना । कत्तीपनाभेक्तापना । परटोकदस- 
ोकविपे गमनागमन | इत्यादिकविदेप- 
व्यवहार देप्रहे ॥ 

तिन 

सामान्यचैतन्य जो व्रह्म सो सत्यदै।! यी 
उपाधिकर भासते जो विरोपचैतन्य चिदा- 
मास । सो मिथ्या दं] तै 


कला } ॥ सासान्यविशेययैतन्यवर्णन ॥ १० ॥ ६९९ 


८ १ ) पुन्यपापका कत्तीपना । 
( २) सुखदुःखका भोक्तापना । 
( ३ ) परटोकदसरोकवियै गमनागमन | 
{ 9 ) जन्समरण। 
( ५ ) चीरासौरक्षयोनिकी प्राति । 
इत्यादिकसंसाररूप ध्म वी वचिदाभासके हैँ । 
यात मिथ्या दहै ॥ 
# ६९२ प्रश्चः -विरोषचेतन्यंक जानने क्या निश्चय 
करना ? ~ 
उत्तरः-- , 
१ विशेषचचैतन्य जो तदाभास । ओ 
२ तिस्तके धरम । 
सोम नहींजौ मेरे नहीं| किंतु ये भेरेविषै 
कल्पित है ॥ भें इनका अधिष्ठान सामान्यचैतन्य 
इनत न्यारा ह्रुं । यह श्वय करना ॥ 


२३० ॥ चिचारचरीदयं ॥ [ दम 
* १९३ प्रश्चः--सामान्यव्वैतन्य को क्या है १ 
* उत्तरः- 
१ जो आकारकौ न्याह सर्वत्र परिपूर्णं है ! 
२ जो सर्बनामखूपका अधिष्ठान है } 
१ जो भस्तिमातिप्रियरूप दै । 
¢ जो निधिकास्रह्य है | 
सो सामान्यवेतन्य है ॥ 
* १९७ परश्चः-्म्ह । सामान्यत्चैतन्य काते 
कष्ठे १ 
उन्तरः-अधिकदेरा ओ कारविपै जो वस्तु 
देवे । सो सामान्य कटियेहै ॥ 
जाति ब्रहम । बुद्धिकष्पित स्वदेश भौ सरव 
काटविपे व्यापक है ] तति ब्रह सामान्य 
चैतन्य कदिथेदे ॥ 


कला | ॥ समिन्यविहेषचैतन्यवर्णन ॥ १०॥ २३१ 


* १९५ प्रश्चः-सामान्यचैतन्य जाननैवितै टट 
क्या है! 
उत्तरः- 
दृष्टां तः--वैसँ एकरञ्जकेविषै नानापुरषनकरं - 
किसी दंडकी । ` किसीरवू संकी । किसी 
परृथ्वीके रेषाकी । किसी जकधाराकी भांति 
हेविहै ॥ तिस श्रातिविवै दोर्भश है । 
१ एक सामान्यददंअ॑ा है । जौ 
२ दूसरा सपीदिकविशेषर्जरा है ॥ तिनमै 
१८१) ध्य दंडहै॥ 
(२) यह सर्प॑दे॥ 
( ३ ) यह पृथिवीकी रेषा है ॥ 
८ ¢ ) यहः जख्धारा है ॥ 
इसरीतिसै सपीदिकविरेषंखानविषे सामान्य 
५; अंशा किये “यह अंश सरवत्रन्यापक 
है जौ सो रज्छुक्षा स्वरूप ह } सो सामान्य्‌- 


२३२ 1 विचारचदरोदव ॥ [ ददाम 


इद्र जातिं 
(१) भंतिकाठ्निै वी भासति । ओ 
८२ ) भांतिकी निद्त्तिकाख्विपै वी “ धयः 
रज्जु है" इसरीतिरँ भासतां । 
यात सामान्यं अव्यभिचारी होनते सत्य 
षै 
२ परस्पर्यभिचारी जो सर्पदिकविकेपर्थंश सो 
करिपित द ॥ 4 
सिद्धां तः तेते सवैपदार्थनविये पाच॑श दँ 
ञस्िर भातिरे प्रिव नाम ल्प।॥ 
“घट हेः यह असित्‌ ( सत्‌ ) | 
“वट भासते" यह भाति ८ चित्‌ ) । 
भ्वट प्यारा दहै ] कात घट जठ भरनैक 
उपयोगी है ] यत्ति वह भिय (आनंद) ॥ स्प 
सिहभादिक वी सर्पिणी ओ सिदिणीकत प्रिव ई! 
£ “वट वह दोअक्षर नाम है । 


७ ^ „< 


कला } ॥ सामान्यविशेयचैतन्यनर्णन ॥ १० ॥ २१३ 


५ स्थूखोल्डदरान्‌ घटका रूप (भकार) दै ॥ 
रसे घटञद्विकसथैभूत अ! भूतनके काथिनविवै 
वी जानना ॥ । 
यह वाहीरके पदाथैनवियै पांचथंश दिखाये ॥ तैसं 
१ मीतरदेदअदिकर्विरपै- 
(१) भ्न द्र" यह अस्ति दहै । 
८२) «मै भासता ( जानता) ह्र" यह 
भाति) 
(२) “भै आप जापक प्यारा द्रं यह भिय 
है। जौ 
८४) देह ! इदरिय | प्राण | मन । बुद्धि । 
चित्त] अर्ह॑कार ।* अज्ञान जौ इनके 
धमै । ये नामदै। 
( ५ >) इनके. यथायोग्य आकार । सौ रूप है ॥ 
यै अंतरे पदार्थनविषे पांचभ॑र दिखये ॥ 


२६४ ॥ विचारर्च्रौदय ॥ { ्दशम- 


२ इन सर्वके नापरूपके त्याग कियेसै- 
` (१) परथिवी दै । 
८ २ ) “पृथिवी भासती" । 
८३ ) “पृथिवी भिय ह" 1 कितं पृथिवी 
रहनवृं स्थान देतीदै । ` 
( £ ) शपथिव)" रसा नामदै। जीं 
(५ ) “गंधयुणयुक्त" खूप हं ॥ 
३ पृथिवीके नामरूपके त्याग कियेसैं 
( १) “जरु है" । 
( २.) “जर भासतारै" । 
(३) “जठ प्रिय ह" । कित जंक 
तपा दूरी करत ] 
, (४) “जकूणरेस्रानामदहे। बी 
८ ५.) “शीतस्पशेगुणयुक्तः रूप है ॥ 


कला ] ग सामान्यविदेपचैतन्यचर्णन ॥ १० ॥ २३५ 


४ जख्के नामरूपके त्याग वियेसै- 
( १) न्तेन है" 
( २) ^तेज भासताई" । 
(३) तेज प्रिय रै" | कित तेज शीत 
ओ भंधकारकू दरी कसते । 
८ ४ ) “तेज रेसा नाम दै । जौ 
( ५ ) “उष्णस्पर्ञगुणयुक्त" रूप है ॥ 
५ तेजके नामरूपके त्याग चियेसै- 
(१) वायु है । 
(२) “वायु भासतां" । 
( ३ ) ध्वायु प्रिय है कषित वायु प्रसीनादू 
दूरी करताद । 
८ ¢ ) “वायु” देसा नामहे।! भौ 
८५.) चहपरहित अर स्पर्॑गुणयुक्त 
सूपदहे॥ 


१३६ ॥ विचास्चैदरोदय ॥ [दशम- 


६ वायुके नामरूपके त्याग कियेसै 
( १ ) “साकारा द 
(२) “आकार भासतां । 
( ३ ) “आकार प्रिय है" ] किते आकाश 
रहनैफिरनैवू अवकादा देति । 
( ४ ) “काश्च रेसा नामदै। भो 
(५ ) “शब्दगुणयुक्त" रूप है ॥ 
७ आकाशके नामरूपके त्याग कियेसै- 
(१) पेक्य है सो भैं जानता नही 
पसा जज्ञान है । सो 
(२ ) “अक्ञान भासता ह" । 
- (३ ) “अज्ञान पिय दहै” काहितै अज्ञानी 
जीवनं प्रिय रहै अ अक्ञान 
प्रपैवका कारण हनैकतै जीबनका ` 


निर्वाह करतां । 


कला ] ॥ सामान्ययि्ेप्चैतन्यव्भन । १० ॥ २३७ 


( ४ ) “अज्ञान देता नाम दै) ओ 


( ५ ) ५आवरणविक्षेपराक्तिवाडा अनादि 
अनिप्रैचनीय भावरूप" यह रूप है ॥ 


८ अक्ञानफे नामरूपके स्याग कियिसै- 


(१) “कटु वी वहीं है" देस प्रतीयमान 
सर्ववस्वुनका अभाव रहता । 

(२) “जमाव भासतारै"। 

( २) “मभाव ून्यध्यानीनद्रं प्रिय दै" । 
याका 

( ¢ ) ५ममाक रेता नाम है । ओ 

( ५.) ^सर्ववस्तुनक। अमाव ८( निषेधसुख- 
प्रतीतिका विषय )* रूप रै ॥ 


२३८ ॥ विचारचद्रोदय ॥ [दशम.- 


अभावके नामरूपके त्याग क्यिै- 
( १ ) अभावलका सखरूपभूत अधिष्ठान । 
सतवस्तुहीं अवद्ेप रहता । सो 
( २ ) अमावके अभावपनेकूं प्रकाशतादि । 
यति चित्‌ दै। घौ 
( ३) दुःखं मिन दै । यतँ आनद ३ ॥ 
इसरीतिसै 


१ सथनामरूपविपै अनुगत अव्यभिचारी नाम- 
रूपका अधिष्टानव्रह्म रभान्यचैतन्य है । सो 
सत्यरं। भौ 

~~~ 
॥ १५५ ॥ 


१ छुपति मूर्ध चौ समाधिका प्रकाद्चक सामा 
न्यचतस्य हे ॥ 


कला] ॥ सामान्यनिरेषचैत्तन्यवर्णन ॥ १० ॥ २३९ 





“चटक में जानताह्र” इसरोतिसे प्रमाता । प्रमाण 
ओौ प्रमेयरूप ननिपुरीका प्रकाशक साक्षी सामान्य 
चेतन्य है ॥ 
३ जाग्रददिभवस्थाकी संथिनका प्रकारक सामान्यः 
चैतन्य हे ॥ 
४ तैसेही दृततिनकी सेधिनका प्रकारक सामान्य. 
चेतन्य हे ॥ 
५ अगुष्ठके अम्रभागका प्रकाशक सामान्य 
चेतन्य है ॥ 
६ देशौतरविषै छत्ति गई दोवै । तव तिसके मध्यभागका 
, प्रकाशक सामान्यचैतन्य दै ॥ 
७ सूर्यचद्राकार दत्ति इयादोवै तिके मध्यभागका 
प्रकाशक सामाल्यचैतम्य है 
"मेश मै नही जानता" पेते अज्ञानविशैष्टमरुका 
प्रकाशकं सामान्यचैतन्य.दै ॥ 


९४९ ॥ विचारर्च्रोदय ॥ [दरशंमे. 


२ घटके नामरूप पटविपै नदीं भौ पटक 
नामरूप घटविपै नहीं । ततत परसप॑र्धभि- 

` चारी ये नामरूप पिथ्यारै॥ 

यह सामान्यचैतन्यके जाननैविवै दृष्टंत है ॥ 

* १९६ प्रश्चः-उक्त सामान्यचैतन्यरूप व्रम्हकी सर्वते 

धिक सुक्षमत्ता ओ व्यापकता कैत है ? 

उत्तर्‌ः- 

१ जो जो कार्य है । सो स्थ जौ परिच्छित्त 
दोवेरै । ओ 

२जो जो कारण है| सो सूक्ष्म ओ व्यापक 
( अधिकदेशवतिं ) हेोवैह । यहं नियम है ॥ 

जतिं ब्रह्म सर्यका कारण है यतिं सर्वसै भधिक 

सुक्ष ओ व्यापक है । सो अव दिखावैरैः- 





॥ १५६ ॥ जे वस्तु कटकं दोव ओ कर्दीक न 
दोव । सो वस्तु व्यसिघ्रारी दै ॥ 





कडा] ॥ सामान्यविशेपयेतन्यवर्णन ।॥ १० ॥ २४१ 


१८१) जतै समुद्रनल्सै कठिण केन जौ 
ख्वण हयैर । यात जान्याजविहे कि 
पृथिवी जर्का कायं है | ताते पृथिवी- 
ते जर सुषम ओ व्यापक रै॥ 
कवा 

८२ ) प्रथिवीके पाषाणञादिकभवयव वल्ल 
थिपै उच्य निकसते नहीं । भौ 


( २ ) जर व्रविपै ठहरता नहीं । ओ 

( ४ ) प्रथिवीमे जहां जहां खोदके देखो 
तहां तहां जर निकसतारि । ओ 

(५ ) पुराणोविषै प्रथिवी दशयुणभधिक- 
देवा जर कहाहै । 

यतं बी पृथिवीते जरु दक्ष्ष ओं 

उघापक्‌ दै । 


२४२ † विचारवेरोदय ॥ [ दक्षमः 
२८१) तेस अन्निमादिकके तापसै शरीरविषै 
प्रेद ( प्रसीना ) छरृटताहै जौ वप 
हेविरै । यतिं जान्याजविहै कि जट 
अग्निका कार्यं ह । ताति जरते अभि 
( तेज ) शुष्म है ओं व्यापक है ॥ 
किव । 
८२ ) जरु वल्नविषै वहरता नदीं परंतु ष्ट 
वि ठहरतारै । ओ 
(३ ) सूर्ादिकका प्रकादा धटविषै वी षह 
रता नदीं जी 


८४) पुरार्णोविपै जलत दरायुणसधिक- 
देदावतिं तेज कदाहै 
यतिं वी जङ्तैँ तेज दृक्ष्म है ओँ ` 
व्यापक दै ॥ न 


॥ > 


फला } ॥ सामान्यविशेष चैतन्यवर्णन ॥ १० ॥ २४३ 


२८१) तैस अध्रिका जन्म ओ नाश पवनके 
आधीन है ] यति आन्याजविहै कि 
तेज वायुका काथ ह ] तते तेजते 
वायु स्म है ओ व्यापक रै ॥ 
क्वि 


८२) सूयीदिकका प्रकाश धटादिपत्रविषै ` 
ठहरता नहीं परेतु नेत्रसै दीखता 
ओ बाययु तौ नेत्रसैँ वी दीखता 
नहीं | अर 


(३ ) पुराणोविै तेजं दशषगुणमधिक वायु 
कदि । 


यति तेजतैं वायु दषम है ओ व्यापक है॥ .. 


, मय ॥ विवारक्द्ोदय 1 [ददाम- 


८ १) तैस वायुकी उत्पत्ति स्थिति अर ख्य 
आकाश्च ८ पुद्यर › विपदं होवहै । यत 
जान्याजाविहै कि वायु आकादाका 
कार्यं है । तरति वायत आकाच्च 
सुक्ष्म है ओ व्यापक दै ॥ 
क्वा 


( २) वायु नेत्रै दीखता नहीं परतु 
त्वचासैँ स्पर्शगुणद्वारा ग्रहण होति 
ओं आकार तौ त्वचासें वी ग्रहण 
होता नहीं । जौ 


( ३ ›) पुरार्णोविधै वायत दरागुणसधिकदेका- 
वतिं आकाश कहा ॥ 
याति र सो आकाञ्च वायुँ दक्ष जी 
व्यापक ह ॥ । 


=^ 
~ 
(+ 


कला ] ॥ सामान्यविक्िपेतेतन्यव्णैन ॥ १०1) २४५ 


५ (१) तैसे “ाकारसे अगे क्या दोवैगा 
दसा विचार कियेह्ये धमे नीं 
जानता, रेस बुद्धिके कुंटीभावका 
आश्रय ८ विषय ) अज्ञान प्रतीत होता 
है] याति जान्याजयिहै कि आकाश 
अक्ञा्नका कार्यं है । तति सो अज्ञान 
आकाशते सुक्ष्म जौ ग्यापक है ॥ 
किवा 

(२ ) आकादा त्वचा प्रहण होता नहीं 
परंतु मनँ ग्रहण होतादै । ओ अङ्ञान 
मनस वी प्रहण होता नहीं । जी 

( ३ ) आकाशते अन॑तयुणमाधिक अश्ञान 
शाच्चविपै कदा । 

यात वी सो अज्ञान आकाश सक्षम ओँ 

व्यापक है ॥ 


[ण 


हि 


२४६ ॥ विचासरवंदरोदय ॥ { ददाम 


६ ८ १) तैसं ^ नदीं जानता" इस अनुभव- 
का विपरय जो अज्ञान | ताका प्रकारा 
जाननैवाठे चेतने देवद । ओ 
[ १] “भन्नान दै | 
[ २1] अक्नान भासताहै। 

[ २ ] अक्रान अन्नपुरुपकूं प्रिय दै॥ ” 
इसरीतिसे अक्ञानविपै अनुस्यूत अस्तिमाति- 
प्रियरूप ब्रह्मचेतन भासत । यतिं अज्ञान 
ब्रहमचेतनके अश्रित । तात ब्ह्मचेतन 
अज्ञाने सक्षम ओ व्यापक दै ॥ विवा 
(२) अज्ञान मनकरि ग्रहण होता नदीं 

परु भे नहीं जानता" इस 

अनुभवरूप श्गिकरि ताका अनुमान 
दोयैहै । ओ ब्रहमचेतन स्य॑ग्रकाराूप 
होनेतँ विसी वी प्रमाणका विषय 

नही | ज 


कठा ] सामान्यविशेपचैतन्यवर्णन ॥ १०॥ २४७ 


(३) शरीरविषै तिख्की न्यां त्रह्मके 
एवक्देशवियै अक्ञान स्थित है | ओ 
अवशेष रहा व्रह्म शुद््वप्रकारा है । 
से श्वुतिधियै कहाहै । 

यतिं बी सो ब्रद्मचेतन अङ्गानते सूम ओं 

व्यापक दै॥ 

इससीतिसँ सामान्यचैतन्यरूप त्रह्मकौ सर्वप्रपंचसै 
अधिकसूष््मता भौ व्यापकता है ॥ 
* १९७ प्रश्चः-साभान्यचेतन्यके जाननेते क्या 
निश्चय करना १ 
उत्तरः 
१८१) अस्िभातिप्रियह्पम सामान्यचैतन्य जो 
ब्हसोभेंदं। जौ 

(२) भ सो अस्तिमपिप्रियरूप सामान्य 

चैतन्यत्रह ह्रं | ओ ` 


२४८ ॥ विचार्च॑द्रेदय [ददम 


२ नामरूपजगत्‌ मेरेविपै कल्पित हे । 
यह निश्चय करना ॥ 
* १९८ प्रश्चः-दसरीतितं न्थ्य कथित क्या 
दोषै ? 

उत्तरः-इसरीतिसे निश्चय कियत सथैञनर्थ- 
की निदृत्ति ओ प्रमानंदकी प्रारूप मोश्ष 
होरे ॥ 

इति श्रीविचारवंद्रोदये सामान्यविरेप- 
चैतन्यवर्णननामिका दश्चमकटा समाप्चा १० 


२४९ 


॥ अथ एकादङकलाप्रार मः} ११॥ 
॥ ““तत्वं* पदर्थिक्यनिरूपण |. 
>> 4 
॥ इद्रविजय छद्‌ ॥ 
वाच्य रु रक्ष्य रुख तत्‌-संपद । 
रुकष्य दुर्हकृर एक टट ॥ 
भिन्नरज्रुदेशरि कालु वस्तु र। 
ध्मेसमेत उपाधि उडामै ॥ 
जन्म भितती छ्य कारक मयिक । 
जामनदार सवी जग भवे ॥ 
द्वर वाच्य सु रै ततपादहि ) 
ब्रह्य सु रध्य उपाधि अभाव २२॥ 


1 १५७ ॥ सायाडपापिनान्‌ ॥ 


२४५० ॥ विचारच््रोदय ॥ {एकादद- 


संखाति मानत यापि पर- 
तंत्र अविर्धक्र अलप जनै ॥ 
त्व॑पद वाच्य सु जीव धिवेचित । 
लक्ष्य सु साक्षि उपाधि ददावै ॥ 
वाच्य दुर्यं दि मेद्‌ विद पुनि। 
ङक्ष्य विभेद न र॑चक गावै ॥ 
ब्रह्म अदं इस भांत्रि जु जानत | 
से पीतांवर ब्रह्मि पावै ॥ २३॥ 
‡ १९९ प्रश्नः“ तत्‌" पद्‌ सो क्या हं १ 
उन्तरः-सामवरेदकी खदोग्यरपनिपदके यष्ट- 
परपाटक ( अध्याय ) निपै श्वेतकेतु नाम पुत्रके 
प्रति तिके पिता उदाट्कमुनिन उपदेशा व्यि 
५ तैलिमसि » महावाक्यक्ा जो प्रथमपद । सो 
« तत्र्‌ ५ पद्‌ है || । 


कल } ॥ तत्वं" पदा्क्यनिरूपण | ११॥ २५१ 





॥ १५८ ॥ अवियाउपाधिवान्‌ ॥ 
॥ १५९ ॥ 

९ दख “" ततत्वमहि ” दी न्यांई्‌ 

२ ^ प्र्ानं त्रम ” यद ऋभ्वेद्का महायाच््य है । 

३ "अदं व्र्यारिमि" यदह यन्र्वेदका महदाचाक््य है। भौ 

४“ अयमात्मा प्रद्म ” यह अथर्चणवेदका सदा- 
वाक्य हे ॥ 

१ जो ततूपदका व्यर्थं ईर है ओ लक्ष्य 
ञदनरह्म ६! सीद ऊपरकलिसि तीनमहत्राक्यगत्त 
८ ब्रह्म » शब्दका वल््यर्थ भर लक्ष्यअर्थदहै। ओ 

२ जो त्वंपदका बाच्यभर्थं जीव ह अरु कक्ष्यभर्थं 
कूरस्थसक्षी ई । सोद उक्ततीनमदावाक्यगत 
५८ प्रज्ञानं 2 « अहं ' ^“ अय ” पदसंहित ^“ भात्मा 
इन तीनपदनका वाच्यर्थं ओ रक्ष्यअर्थं है। ओ 

३ सोरे“ तत्वमसि ” वाक्यका जेः जीनब्रहयकी 
एकतारूपर र्थ है । सोई उक्त तीनमदावाक्यन्‌- 
काअथदे॥ 


~~~ 


९५६ प वित्वारचदरोदथं ॥ [ एकार्दश- 


# २०० प्रश्चः- ^ स्वै ° पद्‌ सोक्षयाहै 
उत्तर--इसीदीं ¢ त्लमकि ” महावक्थका 

दूसरापद । सो “ स्व॑ » पद है ॥ 

* २२०९ प्रश्यः-वाच्यार्य जौ लक्ष्याय सो क्या है १ 
उत्तरः--शब्दका अथके सायि जो संवेधसों 

कब्दकी त्ति कदियेहै ॥ सो दृति दोप्रकारकी 

है । १ एक रृक्तिदत्ति है ओ २ दूप्तरी 
ख्षणादृत्ति है ॥ 

१ शनब्दविपै अर्थके ज्ञान करनैका सामरथ्यर्प्‌ 
जो शब्दका सर्थके सायि साक्षात्सैव | 
सो शब्दकी शक्तिरेत्ति है ॥ ओ 

२ शक्तिदत्तिरैँ जनेद्ये अर्थद्वारा जो शब्दका 
अर्थके साधि परपररूप सैवंघ है । सो 

` शब्दकी ऊक्षणात्ति है ॥ 


कछ } ॥ ^ तस्तं ” पदार्क्यनिष्पण ॥ ११ ॥ २५१ 


तिन 
, १ शतिदत्िकरि ओ अरं जागियहै सो कन्दा 
वास्यं कयि । तहर शक्यथ 
भी दुरूयभर्थ वी कटै ॥ भौ 
२ श्क्षणादृत्तिकरि जो अर्थं जन्यिरै । रो 
शद क्ष्यथ फटियेहे ॥ 
# २०२ धश्चः-छष्णागति कितनी प्रकारकी ६ १ 
उत्तरः--१ जहत्‌ २ भनहत्‌ ओ ३ भाग- 
स्यणके भेदै लक्षणाछ्त्ति तीनपरकारी 
है॥ 
# २०६ प्रश्चः-ीनमकारी रक्षणा सक्षम नौ 
उशादरण नप है! 
उत्तर्‌ः- 
१ जहां संर्णवाच्यमधका त्यागकीके वाच्य- 
जके संवेपीका प्रण हेरे । सो नहतरक्षण 
दै॥ 


२५४ ॥ विवासय ॥ [ पकादर्ष- 


जेस कोक ॒पुरपनै काह्वदू पृछ्वा किः- 
“गाईका वाडा कहां है ?” तव तिसन कट्या कि 
भगौगाविपै गारईका वाडा है ” ॥ इहां गगापरदका 
वाच्यञर्थं देवनदीका प्रवाह है । तिसविपै गाई 
कावाडा संमवै नहीं | यतिं रंघूर्णवाच्यञर्थ 
जो देवनदीका प्रवाह । ताका त्यागकरिके 
तिसक्रे संवधी तीरका प्रण है ॥ 


२ जहां वाच्ययर्थका व्याग न किक तिसके 
संव॑धीका ग्रहण हवे । सो अजदृतरखक्षणा ह ॥ 


जसं किसीनै कल्या किः-“ओोण दौडता- 
है" | तहां शोणपदका वाच्यञर्थं॑जो डार्रंग 
है। तिसविभै दैौडना संभवै नहीं । याते ल- 
रेगवाढा घोडा दौड । रेस वाच्यमर्थका 
त्याग न करिके तिसके संवैधी. घोडेषप सपिक- 


"= 


अथका प्रहण देविदै 1 ` 


न 


५ 
= , ~ 


कला ] ॥ “तत्त्वं ” पदायैक्यतिष्टपण ॥ ११ ॥ २५५ 


२ जहां विरोधी कंुकवाच्यभागका व्याग- 
करिके तिके संवंधी अविरोधी कष्ुकवाच्यमागका 
प्रण देवे । सो भागत्यागलक्षणा है ॥ 

जेसै र्वं किसी देशकार्षिये देष्या पुरुप 
अन्यदेशकार्यिपै देखनैमे आवि । तव देखने- 
हारा पुरुप कहता है किः-तिस (दूर) देश भौ 
तिस (भूत ) काखविषे जो पुरुष देख्याथा 
सो पुरुप इस ८ समीप ) देश ज इस (वर्तमान ) 
कार्विषै आयि” ॥ इहां तिस ॒देदाकाट शौ 
इस देशकारुरूप वाच्यभागकी एकताका विरोध 
है यति तिनकी दृष्टि त्यागकरिके । “ पुरुष 
यहीं है» रेसै अविरोधविाच्यमागका प्रहण 
देविहे ॥ 


*# २०७ प्रश्चः~तीनभकारकीं रक्षणते महावाक्य 
विपै कौनसी रक्षणा संभवैहै 


२५६ . 1 विचारच्रोदय ॥ [ एकाद 


उन्तरः . 
१ "जहां जहत्‌लक्षणा हवै । तहां संप्रणं वाच्य 
अर्थका त्याग हेविहं ॥ जो महावाक्यविपै 
जहत्लक्षणा मानिये । तौ 
( १) ^ तत्‌” ष्ट्व" पदके वाच्यम्थविपै 
प्रवेदा भये ब्रह्मचैतन्य भौ साक्षी- 
चैतन्यका त्याग दोवेगा । यी 
८ २ ) तिन भिन असत्नदुःखरूप प्रप॑- 
चका ग्रहण करना दहैवेगा । अथवा- 
समष्टि व्यष्टि प्रप॑चमय उपाधि ८ विदे- 
पणरूप वाच्यभाग ) का वी चेतनके 
साधि व्याग किये अवरोप रहे 
शून्यका ग्रहण करना दहोवैगा 
ततिं महायनथकी प्राप्ति दोवैगी । तितं 
पुरुषार्थं सिद्ध देवे नदीं 1. यति महावाक्य 
विषै जद्रलक्षणा संभवे नदीं ॥ 


कला] ॥ “तत्वे” पदाैक्यिहपण ॥ १११५ २५७ 


२ जदं अजहत्रक्षणा हवै तदं वाच्यअरथैका 
कछु बी व्याग होवै नही | ओ अधिकभर्थका 
प्रहण होषि ॥ जो महावाक्यविषै अजहत्‌- 
उक्षणा मानिये तौ ^ तत्‌» ¢ चं» पदका 
वाच्यभर्थं उ्यंका स्यू बन्यारहैगा ओ ताके 
साथि श्ून्यरूप अधिकञर्थका प्रहण करना- 
होगा } यतिं एकताका विरोध दूरी हेव नहीं । 
तातं श्क्षणा करनैका। कषु प्रथोजन सिद्ध दोव 
नदीं । यतिं महावाक्यविपै अनदतलक्षणा 
समवै नहीं ॥ 

३ जहां भागव्यागखक्षणा देवै तदं विरोधी- 
भागक्ता त्याग करीके अविरोधीभागका ग्रहण 
हेवैहै ॥ जो महालाक्यविपै भागत्यागरक्षणा 
मानिये तौ 
( १) ५ ततत्‌» ५ लं * पदके बाच्यञर्थनेते 

` धर्मैसहित मायामविदयारूप विरोधी- 
मागका त्याग हेरे । जौ 


२५८ ॥ विचारचदरोद्य ॥ {एकादक्न- 


` ( २) अविरोधीभसंगद्यद्धवेतनमागका प्रहण 
` ` वहै 
तारत 
( १) तिनकी एकता वी वहै | घौ 
( २) तिस परमपुरुपार्थकी प्राति हेनैरै | 
यत महावाक्यविपै भागत्यागलक्षणां 
संमरधेदे ॥ 
= २०५ प्रश्चः-^^ त्त्‌ ” पदका चाच्यजर्थं चौ रश्षय- 
अ्थंक्या दै! 
उत्तरः- 
१ अव्याृत जो माया सो ईश्वरका देश दै ॥ 
२ उत्पत्ति स्थित्ति ओ प्रव्य। ये तीन ईश्वरे 
काठरै॥ 


कला | ॥ “तत्त्वं” पदायैक्यनिरूपंण ॥ ११ ॥ २५९ 


३ सत्वगुण रजोगुण ओ तमोगुण । ये तीन 
ईन्वरफे मतु है । किये सकी सामग्री है ॥ 

% विरा हिरण्यगर्भं ओ अन्याङृत ।! ये तीन 
ईश्वरे क्षरीर रै ॥ 


ण्‌ वैश्वानर सूत्रामा ओ अंतर्यामी । ये तीन 
ईैशपतनैके अभिमानी रै ॥ 


॥ १६० ॥ यद्यपि माया ओ तौनगुण एकी 
पदार्थं दे य॒त ईशरके देश वस्तु ओ श्षरीरकी एकता 
दोवैहै । तथापि जैपै ऊलल्द्ध घट करनैके ल्यि 
१ उत्तिकारूप पृथ्वी देश दहै । ओ 
२ प्रत्तिकाका पिडवस्तुदहै! ओ 
३ अस्थिओादिकसरूप पृथ्वीका भाग शरीर है । 
तिनकी एकताकां असंभव नहीं है । तैसे ईशवरके वी 
देशभादिककी एकताका असंभव नहीं है ॥ ` 


~~“ 


६६० ॥ बिचारकचरौदय ॥ [ एकादश 


नँ एक हं ¦ सो बहुरूप होऊ" एसी जो दक्षणा 
तिसर्वू आदिरेवे “ जीवरूपकरि प्रवेदा भया ” ` 
इहापर्यत जो सृष्टि । सो ईश्वरका फाये है॥ 

७ ८ १) सर्वशक्तिपना (२) सर्वङ्गपना (३) 
न्यापकपना ८ ¢ ) एकपना ( ५ ) स्वाधीन- 
पना (६) समथंपना (७) परोक्षपना 
( ८ ) मायाडपाधिवानूपना । ये आठ ईन्वरके 

धर्मं रै ॥ 

( १ ) इन सवैसहित माया । ओ 

८ २ ) तिसविषै प्रतिनिवरूप चिदाभास। भो 
( ३ ) तिनका अधिष्ठान ब्रह्य । 
ये सर्वं मि्कि ईभ्वर्‌ कदियेहै । सो ¢ तत्‌ ५ 
पदका वाच्यअर्थं रै ॥ 

२ इन सर्वसदहित माया ओ चिदाभास्भागका 
स्यागकरिके अवशेष रद्या जो विराद्‌हिरण्यगमं 
ज अन्याङ्ृतका अधिष्ठान ईश्वरसाक्षी जुद्धन्नद्य 
सो तत्‌ „ पदका रक्ष्यअर्थं है 


[वि 1 


कला ] 7 "८ तत्वं ” पदा्क्यनिकूपण ॥ ११-॥ २६१ 
क २०६ प्रश्नः--वरह्यका ज मायं परतिचिवरूप 
ईशवरका परस्परभध्य्ास्र ( अन्योन्याध्यास 9 
कते है? 
उत्तरः--अविचारद्धटिसै 


१ त्र्यकी सत्यताक्रा ईश्वरविपे संसर्गं ( तादा- 
स्मयसंव॑ध ) अध्यस्त है यतिं ईश्वर सत्य प्रतीत 
हीह । भौ 

२ ईश्वर अरं ताकी कारणताका स्वरूप नकम 
अध्यस्त है । यतिं ब्रह्म जगत्‌का कारण 
प्रतीत रेवद ॥ याहीका अुवाद तटस्थ 
छक्षणके योधक श्रुति पुराण भौ आचायोकि 
वचन करै | 

, इसरीतिरै च्म ओ श्वरका परस्पर 

अध्यास है ॥ 


फ 
२६९. ` ॥ -विचारवदोद्य ॥ [ एकाद 
% २०७ प्रश्चः-उक्तमध्यासकी निदृत्ति किस्त हविह 
उत्तरः-उक्तअध्यासकी निदत्ति विवेक- 
ज्ञाने होवैहै ॥ 
# २०८ प्रश्च-“ स्व॑'पदका वाच्यअथै जौ रक्षयचर्थं 
क्यादहै? 
उत्तरः 
१ चष्ु कंठ ओ हृदय । ये तीन जीवे देश रै 
२ जाम्रत्‌ खरप जौ सुषि ये तीन जीवके कार! 
द स्थूरु सूक्ष्म ओ कारण । ये तीन जीवक 
वस्तु ८ भोगसामग्री ) दै ॥ जो 
¢ यदद शरीर है ॥ 
५ विश्च तैजस जौ प्रज्ञ । ये तीन जीवपनेके 
अभिमानी ई ॥ (न, 
६ जाप्रतूौ आदिखेके मोक्षपर्यत . जो मोगरूप 
संसार । सो जीका कां है ॥ 


== ~~ 


कख ] ॥ “ तत्त्वं » पदाधैक्यनिरूपण ॥ ११॥ २९३ 


७ ८ १ ) अ्पश्क्तिपना ( २ ) अस्पक्ञपना (२ ) 
परिच्छिनपना ( £ ) ननापना ( ५) प्र- 
धीनपनां ८ ६ ) असमर्थपना ( ७ ) अपरोक्ष- 

 `पना भौ ( ८ ) अविद्याउपाधिवानूपना | 
ये आठ जौवके धमे है ॥ 


१८ १) इन सवसहित जो अविद्या । ओ 
(२) तिसवियै प्रतिविवस्य चिदाभासं । भौ 
( २ ):तिनका मधिष्टान कूटस्थ 


ये सर्वं मिल्कि जीव कदियिरै ॥ सो जीव 
“स्वं पद्का वाच्यं हे ॥ 


२ इन सर्वसहिति चिदाभासभागका त्याग करिके 
अवदोष रद्या जो स्थूढसूक्मकारणनारीरका 
अधिष्ठान जीवसाक्षी कूटस्य आत्मा } सो 
“त्वै, पदका रक्ष्यञर्थं है ॥ 


५ ~ 
२६४ ॥ चिचारचद्रोदयर ॥ [ एकादश- 


#* २०९ परश्चः-षटस्यका ज बुद्धिनं भरतिर्धिवखूप 
जीवका परस्परनध्यास चैनं हे ¶ 

-उत्तरः-अविचारद््िस 

१ कृटष्यकी सत्यताका संसग ( तादात्म्यसं्तध 9 
जीवम यव्यस्त दै । यात जीव मिध्या प्रतीत 
दवै नदीं । तु सव्य प्रतीत देविदै! जौ 

२ जीव अर ताके कर्तीपनेमादिकधर्मका 
सर्प । कूटस्थे अध्यस्त है । याति कूटस्थ 
अकर्ता अभोक्ता असंसारी नित्यमुक्त असंग 
ब्रह्मरूप प्रतीत हेव नहीं । कितु ताति 
विपरीत प्रतीत हवे ॥ 
इसरीतितं कूटस्था ओं जीवका परस्पर 
अध्यास दें॥ 

* २१० पश्चः-उक्तमध्यासकी निवृत्ति किस्से हेच 
उत्तरः--उक्तअध्यासकी निदटत्ति विवेक- 

क्ञानरैँ देवरे ॥ 


कंठा ] ॥ ° तत्वे » पदार्थक्यनिरूपण ॥ ११ ॥ २९५ 


५ २९१ प्रश्चः-“ तव्‌ ? पद्‌ जौ ^ सं "” पद्के अ्थैकी 
महाचाक्यविपे कथन करी एकता कैत संभव ! 
उत्तरः- 

१ यद्यपि ५ तत्‌. ” पद ञौ ¢ त्वं › पदके वाच्य- 
अक्ष जो उपाधिसहित चैतन्य ( ईश्वर भौ 
जीव ) है । तिनकी एकताका विरोध है। 

२ तथापि ५ तत्‌ »“ पदका र्द्यारथं (ब्रह्न ली 
५ त्वेणपदका दक्ष्याथै आत्मा । तिनकी 
एकताका कछु वी विरोध नहीं ॥ 

देस ५ तंत्‌»पद्‌ भ ^ लं ” पदके अ्थेकी 

महावाक्यवियै कथन करी एकता सभये ॥ 


५ २९२ प्रश्च-श््ञै बरह्म ह” पेखा वरह्मआ्माकी 
एकताका सान किसर दोहै १ 


उत्तरः-यह क्ञान चिदामास्न देवद ॥ 


१९६ ॥ विचसचद्रौदय ¶ [ एकरद. 


= २१ प्रश्चः-वचह्यतं भित्र जो विदामात्र 1 सो 
जापद् वद्यख्प कररीके क्रतं जनि १ 

उत्तरः- । 

१ जीवभावके अधिष्ठान कृटस्थका व्रह्मके साधि 
युख्ययभेद दै ] ञँ 

२ बुद्धिसदिति चिदरामान्तका व्रह्यके साधि अपने 
सख्य वाध करोफे अभद टो ॥ 

यातं { यःत जात 

१ चिद्रामास अपन खद्धयका वाध करी 
लापच्रं वर्ैटान्दरके सकश्यमर्थं॒कृटसखरूप 
जानै । थौ र~ ~नानि्ल्षः 

२ अपने निजच्प कृषटटस्थक्रा ^ मँ कूट्य" 
रेसं.अभिमान क्कि ५ सव्रह्द्ं ५] देस 
ज्र ॥ 

इसरीति चिदाभास यआापरकू ब्रह्मरूप कि 

जनि ॥ 


[व 


~ 


ए 


कला ] ॥ “ तत्वे » पदारथक्यनिषूपण ॥ ११ ॥ २६५ 
५ २१४ प्रश्चः~दन “तच्‌ जौ “^्वै, प्के रक्षयाथैकी 
पकतावियै रटत वया है? 
उत्तरः-टणएंतः- 
१ जैकषं 
( १) धटम्डपापित्तदित घटाकाश भौ 
मधकाङरकी एकताका दिरोध दै । 
(२) तथापि घटमटरूप उपाधिकी दशिव 
छोडिके केवख्भकशिकी एकताका 
विरोध नदीं ॥ 
२ जैत 
( १) काचकी हंडी अ रृत्तिककी हंदीविष 
दीपक जल्तादतरै } तिनकी उपाधि 
दोहंडीकी एकताका विरोध है ॥ 
(२) तथापि भअश्िपनैकरि दीपककौ एक- 
ताका विरोधं नहीं 


२६८ ॥ विचास्चंद्रोद्य ॥ { एकादयः 


३ जैसे 
(११राजा ची सारी (मेड ) दवै । 
तिनकी उपाधि सेना जौ अजावर्गकी 
एकताका विरोध ई । 
८ २ ) तथापि मलुप्यपनैकी एकताका विशेध 
नदीं ॥ 


[न 


¢ जतं 
(१) गाज ओ मंगाजख्का कट्या 
देवै । तिनकी उपाधि नदी नौ 
कटदाकी एकताका विरोध दहै! 
(२ ) तथापि केवख्नंगाजट्की एकताका 
विरोध नरीं॥ 


फला } # ^“ तत्वं ” पदारथक्यनिरूपण ॥ ११ ॥ २६९ 
५ जसौ 
८९) सागर जी जट्कारधिदु चेव । तिनकी 


उपाधि सागर मौ रविटुकी एकताका 


विरोधं १। 
( २ ) केवलजलख्की एकताका विरोध नहीं | 
६ जैसे 


( १ ) कौष्ेएकपुरुपकू पिताकी भपेक्षासें 
पत्र कहते रँ ओं पितामहकी भपेक्षासै 
पौत्र कहते । तिनकी उपाधि पिता 
थौ पितामहफी एकताका विसेध रै। 


(२) केवल्पुरषकी रएक्ताका बिरोध 
महीं ॥ 


२७० ॥ -विचारवद्रोदय ॥ ` {एकादय- 


७ जेते के कारका राजा था सो हस्ती- 
पर वैव्कि स्वरम निकस्याथा । ताक 
को यात्रावासी पुरुषै अछीतरहयैं देख्या- 
था ॥ पीछे सो स्वदेश्कूं गया थौ कारीके 
राजावरू कोई अन्यराजानै राज्य छीनके 
निकासदिया । तव सो ठंगोटी प्रहरक 
अंगम विभूति व्गायके हाथमे तवी बौ - 
दंड क्के नय्रपादसै तीर्थयात्रा गया ॥ 
फति फिरते तिस्र यात्रावासीपुरुषके 
रासभे गया ॥ तव तिस देखिके सो 
यात्रावासीपुरुष अन्ययात्रात्रासीपुरुषनकूं कहता 
` भया किः-अपननै कारीविषै जो राजा 
देख्याया । “ सो यह्‌ है ५॥ 


कला {॥ “तत्वे पदायैवयनिकूपणं ॥ ११ ॥ २७१ 
तत्र अन्ययात्रावासीपुरुप कहतेभये किः-- 
(१) सो दे अन्य यहं देश अन्य ॥ 
,(२) ताकां काल ( अवस्था ) जन्य } 

याका काड अन्य ॥ 
(३ ) तिसकी वस्त॒ ( सामभ्री ) अन्य । 
याकी वस्तु भन्य ॥ 
.-( ४ ) तिसंका अभिमान जन्य । इसका 
अभिमान अन्य ॥ 
८ ५.) तिसका काय अन्य । इसका कायै 
अन्य ॥ 


, ( ६ » तिसके धम जन्य | इसके धमे अन्य ॥ 
यत तिस. काशीके राजाकी जौ इस. भिष्ु- 
ककौी एकता कैर चने ¢” 


ष्~ " 


३५६९  ॥ विचारचंद्रोदय ॥  [ एकाद 
तव॒ सो प्रथमयात्रावासीपुरुप कहत्ताभया , 
. किः-“ तिसके जौ इसके (१) देश 
(२) काठ (३) वस्तु (४ ) अभिमान 
(५) कार्य ओ८६) धर्मका त्याग करीकै 
दोनूविपै अनुगत ८ अनुस्यूत ) जो पुरुपमात्र 
सो एकी है, ॥ 
सिद्धांतः-तेसे जीवद्धरके वी देशकाल्ञदि- 
कका त्याग करके । दोनंविपै अनुगत जो चेतन- 
मात्त्रह् ओ आत्मा सो एकी है ॥ यतिं ^ ब्रह्म 
सोपद्र" जैश्प्रैसो त्च दह्रं" रा ष्ट- 
निश्चय करना । सो त्ज्ञान है ॥ 
याहीति सर्वेदुःखकी निद्त्ति ओ परमानंदकी 
परा्तिरूप मेक्च दोव है ॥ | 
इति श्रीविचारवचद्रोदये ¢ तत्वमसि " 
महावाक्यगत “^ तच्वं » पदार्थैक्यनिरूपण 
नाभिका एकादकककङा समाक्रा ॥ ११॥ 


पला ] सानौके कमीनिषत्तिका प्रकारवर्णत \॥ १९॥ २७६ 


॥ जथ द्वाद्राकलापारभः 1 १२॥ 
ज्ञानीके क्मनिचत्तिका प्रकारव्णन। 
न. ~स 
| तोरकछंद 
लिन आतमरूप पी जु भटे । 
तिस बरैविधकम मि सकट ॥ 
भं आटरत्ति आभित संचित छे । 
निज बोध यु पावक सवै जरे ॥ २४१ 
जड चैतन गांड विमद वरे । 
टृढराय द्वेष कपाय गरे ॥ 
जलम जिम लष्ठ न कं्जदैले । 
परसे न अगामिसुकमे मरे ॥ २५॥ 
1 १६१ ॥ हमरीमं गाया जामिर ॥ 


॥ १६२ ॥ देद्यो ॥ 
)) १६३ ॥ अज्ञानकी भावरणश्चक्तिकरे आधत्त संचित 


कर्मकर लेके ॥ ॥ १६४ ॥ कमलका पन्न ॥ 


१ 
[विषवन 


२७४ |. [[ विचांरचरीदय ॥ . [ द्वद 


इस जन्म अर्भक कर्मं फठे । 

सुखटुःखदि भोगत होत भरे ॥ :. 

इस माति जु होत जन्म विषे । 

पिं रूप पीतांवर स्वं विमछे | २६॥ ` 
# २९५ प्रश्चः-कम सोक्याहे? 

उत्तरः--दारीर वाणी ओ मनकी जो क्रिया 
सो कर्मं है॥ ` 
& 2२१६ प्रश्चः-क्मं कितने प्रकारका है ! 

उत्तरः--१ संचित २ प्रारब्ध ओ 
३ क्रियमाण ८ मागामि ) भेदत कर्मं तीन- 
भकारका है ॥ 
# २१७ प्रश्चः-संचितकर्म सो क्या है! 

उत्तरः--१ अनेकयतीतजन्मोविषै सचेय 
किया जो कर्म । सो संयितकर्म्‌ हे ॥ 


॥ १६५ ॥ देखिक्रे ॥ 





कला ] प्तानीके कमेनिदृत्तिका प्रकारवर्णन ॥ १२ ॥ २५५ 


* २१८ प्रश्चः-प्रारच्धकमं सो क्या दे! 

उत्तर्‌ः-२ अनेकसं चितकर्मनके मध्यसे परिक 
भया ओ ईश्वरकी उच्छति इस वर्तमान 
देहका आसरभकत जौ कोष्एकसंचितकरम । सो 
भारव्धकर्मं दै ॥ 
* २६९ प्रश्चः-क्रियमाणकर्म सो स्याद? 

उत्तरः-३ ज्ञानत प्रय वा पीछे इस वत्तेमान- 
दरेहविपै मरणपर्यत कीरियेहै जो करम । सो 
क्रियमाणकर्म हे ॥ 
५ २२० प्रञ्चः-ज्ञानीके कर्म॑की निदत्ति किसरीतिरसै 

होवे 

उत्तरः-१ ज्ञानसं अज्ञानके आवरणर्जसकी 
निवृत्ति देरै ॥ आवरणकी निदरत्तिके भये 
आवरणकरू आश्रयकरिके स्थित संचित .कदिये 
के अनेकजन्मविपै कि कमैकी निदृत्ति 
( नाश ) हवेहै । ओ 


षी 


२७६ ॥ विचारच्रोदये ॥ . [ द्वाद्र 


२ ज्ञानके अगे इसजन्मविपै चयि 
क्रियमाणकर्मका ¢ मै अकती अभोक्ता. असंग ब्रह्म 
हरं ॥ ” इस निश्वयके वठ्तैँ अपनै आश्रय भ्रमज- 
तादाल्म्यके नाश्चकरिके ओ राग्ेपके अभावतें 
जट्विषै स्थित कमख्पृत्रकी न्या ज्ञानीकृं स्पश्चं होवै 
नहीं । वितु ज्ञानीके क्रियमाण जो इसजन्मविषै 
कि द्यम ओ अद्युमकर्मका कमत .सुदृद्‌ किये 
सकरामीमक्त ओ देषी किये सिंदकजन प्रहरण करं ह । 

३ ओ भक्ञानकी भिक्षेपगाक्तिके आधित ज्ञानी- 
के भरारग्ध किये प्रवे किसी एकजन्मवियै विये 
इसजन्मके आम कर्मकी मोगसै नित्त होवैहै । 
` तारत ज्ञानी सर्वकर्मसै मुक्त है ॥ यादीसैँं कर्म- 
रचितजन्मादिकसंसारै वी सुक्त है ॥ 

इसरीतिसे ज्ञानीके कर्मकी निरत्ति देवैर ॥ 

इति भीविचारचदरोदये . ज्ञानीकर्मनिष्टत्ति- 
भ्रकारवणेननामिका ` द्रदश्कखा समाप्रा ॥ 


कलां ] सप्तज्ञानभूमिकावर्णन ॥ १३ ॥ २७५ 


1 अध जयोद्राकरापारं भः ॥ १३॥ 
॥ सप्तज्ञानभूमिकावर्भन ॥ 
> -०- << 
॥ तोरकरछद्‌ ॥ 

निज बोधकि भूमि सु सप्त अर) 

इस भांति वरसि छनीच्च करै ॥ 
श्रुभसाधन संपति आदि दै । 
श्रवणादिषिचारं द्वितीय है ॥ २७ ॥ 
निदिध्यासन तीसरभूमि ग्रै । 
अपरोक्ष निजातम चौथि चरै ॥ 
हेमता ममता विन पंचम है। 

छरटवी सव वस्तु अकार दहै ॥ २८ ॥ 


॥ १६६ ॥ योगवासिष्टग्रथनिषैः॥ 


२७८ ॥ विचारदरोदय ॥ { चरयोदक्ष- 
सतमी तरिया जु वरिषितिदै। 
सवष्टत्ति विटीन चिदास् रहै ॥ 
द्व गाह्पुश्चि न जागत दै । 
परमाननद मत्त पौतांवर ३ ॥ २९॥ 


* २१ प्रश्चः-सर्वानिनका निश्चय तौ मुकं है । 


~ 


परत स्थितिका मेद्‌ काटैत है! 
उत्तरः-सर्वज्ञानिनकी स्थितिका मेद्‌ 
्ञानभूमिकाके भदत है ॥ . 
‰ २२२ प्रश्चः-सो ज्ानसूमिका कितनी है ! म 


उन्तरः-१ मेच्छा २ सुविचारणा ३ 
तनुमानसा  सच्ापत्ति ५ असंसक्ति ६ पदार्था 
माविनी ७ तुरीयगा । ये सात ज्ञान भूमिका ईै॥ 


1 १६७ ॥ गाढदुयुप्ति इव ( वत्‌. ) 


कला † . ॥ सप्श्ानभूपिकावर्णन ॥ १३॥ २५७९ 
; २२६३ प्रश्रः-ञ्मेच्छासोकषयाै! 


उत्तरः-१ पएरवैजन्मविपै अथवा इसजन्मविपै 
किये निष्कामकमे ओ उपासना द्ध भौ एकाम्र- 
चित्तवठे पुर्व विवेकवैराग्यपदरसंपत्ति ओ 
मोक्षइच्छा । ये च्यारीसाघन होयके जो आत्मके 
जाननैकी तीनइ्च्छा होवैहै । सो जयुभेस्छा नाम 
क्ञानकी प्रथमभूमिका दै ॥ 
* २२४ प्रश्नः-षुचिचारणा सो क्या हे 1 


उत्तरः-२ आत्मके जाननैकी तीत्रहच्छासें 
नेलनिष्टगुरके विधिपूर्वकं शरण जायके । गुरुके 
मुखस जीवव्रह्मकी एकताके बोधक वदाति- 
वाक्यक्रू श्रवण करीके | तिसं श्रवण किये अर्थ 
जापक मनविषै वटाबनैवास्ते अनेकयुक्तियासै 
सनन ( विचार ) करना । सो सुविचारणां नामं 
कनक दूसरीभूषिका दै ॥ 


६८० ॥ विचस्करीदथे॥  [ त्रयोदश 
= २२५ प्रञ्चः-तयुमानसा सो क्या हे 1 

उत्तरः-२ स्वरूपके साक्षात्कार किये 
अपरोक्षमनुभवञर्थं  श्रवणमननद्यास (निर्णय 
कथि त्रहयात्माक्ी एकताखूप अर्थैके निरत 
वितनषटप निदिध्यासने जो स्थृढमनकी किये 
बदियुलमनकी सूक्ष्मता नाम॒ संतुलता देवै । 
सो तटुमानसा नाम ज्ञानकी तीसरी- 
भूमिका दै॥ 
% २२६ प्रश्चः-सच्वापत्ति सो क्था है? 

उत्तरः--४ श्रयणमनननिदि्यासनसै संशय 
खौ विपर्यय रहित घछद्पसाक्षातकारख्प 
निर्विकास्पस्यितिके भयेते । तच्ज्ञानयुक्त मनरूप 
सख ( चुद्धअतःकरण ) की जौ प्राति देवैर | सो 
सच्वापत्ति नाम ज्ञानकी चतुर्थभूमिका है ॥ 


फला ] ॥ सप्ततानभूमिकावर्णेन | १३॥ २८१ 


२ २५७ प्रञ्चः--जर्मसक्ति सो क्याहि? 
उत्तरः-५ निर्विकद्पसमाधिके अम्यासकी 
परिपछतारे देदविषे सर्वथा अर्हताममता गङिति 
होयके } देदादिकथिपै जो सर्धधा आसक्तिका 
नाम प्रीतिका अभाव दवेदै। सो असंसक्ति 
नाम ज्ञानको पंचम भूमिका है ॥ 
+ २२८ प्रश्नः-पदापयौभाविनी सो ष्या हे † 
उत्तरः-- ६ अतिशायनिधरिकरपसमाधिके 
अभ्यासक्त देहादिकसर्वपदार्थनका अधिष्ठानन्रह्- 
खूप प्रतीति होनैकरि जो अमाव किये अप्रतीति 
हेविदै । सो पदा्थाभाविनी नाम ज्ञानकी 
पषटभूमिका रै ॥ 
२२९ श्रश्चः--तरीयगा सो क्याहे! 
उत्तरः--७ ज्ञाता ज्ञान जौ ज्ञेयरूप त्रिपर्यकी 
चतुरथपंचमभूमिकाकी न्यांई, भावरूपकरि ओ 
षष्ठभूमिकाकी न्यां अमावरूपकरि प्रतीति वी 


२८२ ॥ विचारच्रोदय ॥ [ चरयोदच्- 


जहां हवै नहीं | रेसी जो सपर उत्थानरदित 
तरीयपदविपै मनकी सिति । सो तुरीयगा नाम 
्ञानकी सप्तमभूमिका दै । । 
* २३० प्रश्चः- ये सतमूमिका किसके साधन ह { 
उत्तरः-- 
१--३ प्रथम द्वितीय जौ तृतीयभूमिका । तत्व: 
त्तानके साधनर्द। वी 
९ रर्थमूमिका ती त्वज्ञानखूप हेनैतै 
जीवन्पुक्ति ओ विदेदष्क्तिके 
साधनर्दे। जी - 
५--७ पंचम पष्ट चौ सक्तमभूमिका जीवन्युक्ति- 
के विटक्षणञानंदके साधन दै ॥ 
इति श्रीविचारच॑द्रीदये सप्नानभूभिका- 
चणेननाभरिका चरयोदश्कटा समापना १३॥ 





कठा] ॥ सप्तज्ञानभूमिकावर्णन ॥ १९॥ २८६ 





1 १६८ 1 


१ छृतोपासन किये ज्ञनते पूर्वं करीदे पूर्णं 
उपासना जिसनै । सो 


२ भी अरृतोपासन कदि ज्ञानतें पूणं नहीं करी 
उपासना जिसने 1 सो 


भेदत चतु्थैमूमिकारूप क्षानक।[ अधिकारी 
दोप्रकारका है ॥ तिने 


१ रृतोपासन जो दै सो तौ सम्यक््वैराग्यादिसाधन- 
करि संपन्न दोवेदे ॐ क्षानके असैतर अस्पाभ्यास- 
सै श्षरिति प॑चमआदिकभूमिकाविपै आरूढ दो्ैदै ॥ 


२ ओ अङतोपासन जो दै तमे स्वसाधन स्पष्ट 
प्रतीत रोते नदीं किंतु एकदोसाधन ग्रकट ॒होवै- 
है ओ अन्यसाधन गोप्य रदतेदै । यात सो 
बुद्धिमान्‌. दोचै तौ चुर्थभूमिकारूप तत्त्वज्ञान 
पावतादै ` 1 परु बहुकारके अभ्याससे कदाचित्‌ 
फोईैक पंचमभादिकमूमिकाविषैे आरूढ दोषै । 
क्षरिति नदीं ॥ 


२८४ „ ॥ विचारच्रोदय ॥ { चतुर्दा 


॥ अथ चतुदैशकलाधरारंमः ॥ १४॥ 
॥ जीवन्युक्तिविदेदक्तिवणन ॥ 


१ © शन 


॥ तोरकखंद्‌ ॥ 
जव जानत दै निजरूपदिदर । 
तव जीवन्मुक्ति समीपटिकू ॥ 
्रमर्वध निदतति सदेहदिदू ^ 
सुखसंपति दोवतत गदर ॥ ३० ॥ 
विद्वान तनै इस देर 
तव पावत युक्ति बिदेददिदः ॥ 
तमर छश्च भजे सद्‌ नारद । 
तज देत प्रपच अभासदिद ॥ ३१॥ 





॥ १६९ ॥ तव॒ शरीरसदित पुरपकू ्रमरूप 
वंधकी निवृत्तिस्वरूप जीवन्युक्ति समीपदिकूं किये 
तकार दोवैदे 1 यह अथंदै॥ 


कला] ।॥ जौचन्युकिविदेहमुक्तिवणेन ॥ १४ ॥ २८५ 


सरित इव सागर देशिक ! 

चिनमात्र भिखाय चितैप्छि ॥ 

चिद होय भने अवकेपरि्क । 

नहि जन्म पीतायर शेपहिदू ॥ ३२ ॥ 
& २३१ प्रश्चः-जीवन्युक्ति सो क्या है ? 

उत्तरः--देहादिकप्रप्चकौ प्रतीतिके होते 
ब्रह्मरूप स्थिति । सो जीवन्धुक्ति रै ॥ 
५ २३२ प्रश्चः-जीवन्मुक्तिचियै प्रपंचकी प्रतीति 

किते रोषेहै ! 
उत्तरः-आवरणं ओ विक्षेप | ये दो 
1 १७० ॥ सागरदेशदिदरं सरिता इव (नदीकी न्यांई ) 


1 १७१ ॥ स्थूलपूषषमप्रप॑चसषित विदाभासरूप 
चिक्चेपङ्क्‌ ॥ 


२८६ ॥ विचारवदरौदय ॥ [चतुर्दक्- 


अविदयाकीं शक्तियां है । तिनं 

१ आवरणदाक्तिका ज्ञानसै नाद हेवदै । तात 
्ञानीकू अन्यजन्म हवै नीं । 

२ परस्तु प्रार्धके वर्त दग्धधान्यकणकी न्यां 
विक्षेपदराक्ति ( अवि्यचेदा › रेरे । 

ततिं जीवन्धुक्तिविपै भपंचकी भतीति देवै ॥ 

= २३२३ प्रश्चः-जीवन्सुक्तिवियै प्रपचकी प्रतीति के 


उत्तरः-- 

१ जसँ रञ्यके क्ञानसै सर्मरातिके निदत्त भये 
पे केपादिक मासते । ओं 

२ जैसे दर्पणके ज्ञानी प्रति्विव भासतादे ! जौ 

३ जैसे मरस्यव्के ज्ञानीकू. मगजक भासति । 
तसे त्ज्नानीदू्‌ जीवन्पुक्तिदरावियै वाधितमये 
्र्पचकी प्रतीति होवैहै ॥ 


कला ] ॥ जीचन्मुक्तिविदेदसुक्तिवर्णन ॥ १४ ॥ २८७ 


# २३४ प्रश्चः--जाधित भ्ये प्रपंचकी प्रतीतिषिपै 
अन्यदत क्या हे ? 


उत्तर!--दृष्टां तः--जेसै महामारतके युद्धम 
द्रोणाचार्ये मरण भये पीठे अश्वत्थामाआदिकके 
साथि युद्ध भयहि ॥ तव सत्यसंकद्पश्रीकष्ण- 
परमात्माने यह संकल्प किया किः--५ इस 
यद्धकी समापिपर्यत यह रथ ओ घोडे भ्थूक्यूहीं ` 
बने रहै " | यह वितनकरिके युद्धभूमिमे अये ॥ 
तहां अश्वत्थामाञदिकोनै ब्रह्माञ्न ( अभ्निभल्न ) 
अआदिकका समूह डाय्या } तिसर्करि तिस क्षणविषे 
अञ्ैनके रथ ओौ घोडे भस्मीभूत म्ये ¦ तौ बी 
श्रीकृष्णपरमात्साखूप सारथिके संकस्पके बस्स 
व्क व्यू बनेरंहै । जब युद्ध समाप्त भया तब 
भस्मीका ठेर होणया ॥ 


२८८ १ विचारचरोदय ॥ [ चतुर्दा 


सिद्धातिः-तैते 

१ स्थुव्देहल्प रथ दै । 

२ ताके पुण्यपापल्प दो चक्र र । 

३ तीनगुणूप ध्वज दे । ओ 

¢ पाचप्राणदूप वधन दै । जी 

५ दडाददधियरूम घोडे ह । जौ 

.६ श्यभयल्युमशब्दादिपांचविपयद्प मार्ग है भौ 
- ७ मनखूप गामे । जौ 

८ बुद्धिरूम सारथि ( श्रीकष्ण ) हे । जौ 

९ प्रार्धकर्मैखप तांका संकर दै । जौ 

१० अदहकाररूप वैठ्नैका स्थान है 1 ओ 
-१-६-घातमाङूप रथी ( अञ्न ) दै । 

१२ तके वैराग्यादिसाधनख्प शख है । 
सो रथपर आरूढ दहोयके सतसंगरूप रणभूमि- 
भै गया ! ताक रुरुल्य अग्बर्थापाञदिकने 
महावाक्थका उपदेकखूप ब्रह्माद्खमादिक माच्या । 


कख } ॥ जीबन्सुकिवियेदसुमिलर्णेन ॥ १ ॥ २८९ 


तिसकरि क्ञानख्प अधि उदय दोयके तिसी 
क्षणविये देदाद्रिप्रप॑चद्प र्थादिकर्वका वधि 
भया | तौ वी ध्रीकृष्णरूपम साभरिस्थानी ुद्धिके 
प्रा्धकर्मस्य संकस्पफे वरस देद्यादिकका 
नाश्च दता नहा । कितु पठे वी दरेदाभिकफी 
रताति देधिरे ॥ यक व्राधितालन्ति कटै ॥ 
दसरीतिसं यहद वाधितत भये प्रप॑चकी 
शरतीतिविषै ट्त ६ ॥ 
भ २३५ प्रश्नः-विदेषसुक्ति सो षया है? 
उत्तरः- 
१ प्रप॑चकी प्रतीतिरहित नरसस्रूपसं धिति | बा 
२ प्रारन्धक्मके भोगत्तं नश भ्ये पे 
स्थूसक्षमशरीरके भकार परिणाम प्रात 
मये भङ्गानका चेतनयिपे व्रि्य । 
सो विदेदुक्ति रै ॥ 
१९ 


-९९० , 11 विचीरच॑दरोदय॥ - { चतुद. 


॥ १७२ ॥ जिसका नाद दोवै सो -नाज्ञका ध्रति- 
योगी हे ॥ । 


-१ ता परतिमरोगीकी नाशविये प्रतीति देचैदे 1. जौ 


, .चाधविै प्रतियोगीकी प्रतीति होवै ` नही ! कितु 
तीनकार्यभाव अतीत हविर 1 


यद नाश ओ वाधका भेद्‌ है ॥ 

0 १५७३ ॥ ज्ञ कृलालकां चक. । दैडसैः केरनैका 
प्रय छोडेहुये पीष्टे वी वेगके . वङ्कः फिरताहै 1 
तैसे वाघ हुये पौरे वी प्रारब्धकर्म देदादिभ्पंचकी 


जो प्रतीति दवै ' सो धाधिता्ुचत्ति ३ ॥ 


-कला] 1 जीवन्सुक्तिनिदेदुकतिवणैन ॥ १४ ॥ २६१ 


* २३६ प्रश्चः- भारन्धके अंत भये ` कार्यसहित 
अङ्लानखेदाका विखय किंस साधनसैं हविह † 

उत्तरः-प्रारन्धके अंत भये अधिक वा न्यून 
मूर्ीकाख्ये यद्यपि व्रह्माकारृत्तिका असंभव दै 
ओ विद्वान विधि वीनदीं है] तथापि सुषुक्तिकी 
न्याई ! ता मूछछीकार्मै बी ब्मविदयाका संस्कार दै । 
तमि आरूढ चेतनसै कार्थसदहित भज्ञानलेशका 
विख्य { नाच ) दवै ॥ ओं काष्टजारूढञभ्िसे 
तृणादिकका दाह होयके आपके बी दहिकी 
न्याई । ता संस्कारभारूढचेतनसे प्रपंचका, 
विनाक्ष होयके अप ( ज्ञानके संस्कार) कानी 
निना हेवैहै । परे असंगञ्यद्धसचिदानद्‌- 
सखप्रकाश् अपनाआप ब्रह्म भवरोप रहति ॥ 

इति श्रीषिचारचंद्रो° जीवन्छुक्तिविदेह- 
धक्तिवर्णन० चतुर्दश्चकखा समाप्ता ॥ १४॥ 





३६२ ॥ विचार्चगीदय ॥ [ पचदश्न- 


॥ अथ ॑चद्राकलाप्रार मः ॥ १५॥ 


॥ वेदात ( पदार्थं ) वर्णन ॥ 


^. „१९... 
४14 ॐ 


रुलितरंद्‌ ॥ ( गोपिकागीतवत्‌ ) 
जन तु जानि हेय अर्द्र । 
सकर छेद्‌ सं-दे अन्दं । 
युगपति कौन दै देतु ताहिको 
लैनक वीचको कौन वारको ॥ ३३ ॥ 
विषय वधको कोन जानिडे। 
तक ईको तत्व मानिरे ॥ 
अदिमर्थदधं सुव सोजिरे । 
"तत्‌ पदार्थं शुद्ध खोनिरे ॥ ३४॥ 


का † ॥ वैदांतप्रमेय (पदार्थ) -वर्णन-॥॥ १५॥ २९३ 





1 १७४ ॥ 
१ वेदांतशास्ररूप प्रमाणं जन्य जो यथार्थज्ञानं । सो 
प्रमादे ॥ 
२ ता प्रमां जानने योग्य जो पदां । सो भ्रमेय है ॥ 
विनका दहं कथन दे । यातं इस ( पेचदनम ) 
काके विचारतै प्रमेयगतसंश्षयकी निग्तति दोवैहै ॥ 


परमेयगतसंशथक्रा कथन हमारे कयि वाल्वोधिनी- 
यीकासदित  वालवोधनामकप्रंथके नवमउपदेशविषे 
कियादै ! तदा देखलेना ॥ 


॥ १५५ ॥ वेदातके भ्रमेयरूप पदार्थनदू जानिके ॥ 


॥ १७६ ॥ बादिको ( मोक्षे देतु ज्ञानको ) चीचको 
जनक (अवांतरसाथन ) कौन दै 


1 १७७ ॥ अहं ( ख ) पदे अर्थक ॥ 


९६४ 1 चिचारतचंद्रोद्य ॥ [ पचदंश- 


पमञात्तमा एक मानिरे । 

त सदादि देभ्वयं आनिटे ॥ 
सत चिदात्म सो सर्वर अहै । 
इस पीतांवरो न्ानद्ग ह ॥ ३५ ॥ 


= २३७ धश्चः-मोक्षका स्वस्य क्या हं १ 


उत्तर!- 
कार्यस्हित अन्नानख्प अन्धी किये 
वैधकी नित्त 1 भ 

परमान्द्य त्रह्मक प्रापि 

यह मरन्निक्रा स्वस्प् ह॥ 


[> = 





1 १७८८ 1 चद ॥ | 
॥ १७९ ॥ सच्विदार्नदस्वल्प सी ( ब्रद्मभल्तरर्रे 
एकता) सर्वदा ८ तीनोकाल्नै ) 


(ग* 


-केला ] ॥ वैदांतप्रमेय (पदे) वणेन ॥ १५ ॥ २९५ 


* २३८ परश्च-तिस सोक्षका साक्षात्साधन वया है ? 

उत्तरः-- व्रह्म ओ आत्माकौ . एकताका 
अपरोक्षज्ञन ! मोक्षका साक्षात्साधन दै ॥ 
* २३९ प्रश्चः-मोक्षका अवांतर ८ क्षानद्वारा ) 

साधन स्या है? 

उन्त९--निष्कामकम ओ उपासनाभदिक 
अनेक पोक्षके अवांतरसाधन है ॥ 
® २४० प्रश्चः--तिस ज्ञानका चिपय क्या है ? 

उत्तरः आत्मा ज ब्रह्मकी एकता ज्ञानका 
विषय दै ॥ 
® २४१ प्रश्चः-जारमाका स्वरूप क्या है † 

उत्तरः-- १ देह-ईद्विय-प्राण-मन- 
लुद्धि-अज्ञान ओ सन्यस भिन्न | २ अक्तौ | 
२ अभोक्ता! £ असंग | ५ व्यापक ।ओ 
६ चेतन । आत्माका स्वरूपरै ॥ 


२९६ ॥ तरिचास्व्रोदय ॥ [ पैचदद्रा 


© २४२ प्रश्चः-- ब्रद्यकरा स्यख्प क्या है † 
उत्तरः- १ निष्प्रपच । २ असग } ३ परि 
पूर्णं । यौ % चेतन | ब्रह्मक्रा स्वरूप है ॥ 


@ २४६ प्रश्चः-तरद्यन्नास्माकी एकता केसी दै १ 


उत्तरः-- १ स्िदरानंद २ देश्वर्सख्प । 
३ सदाव्रियमान । बद्यथास्माकी एकता दै ॥ 
‰& २४२ प्रश्चः-जानक्रा स्वरूप क्या $ ! 

उत्तरः- जीवत्रद्यके अभेदका निश्चय | 
जनानफा स्वरूप ह ॥ 
% २४५ पश्यः नानक साश्ाननरंस ( ममीपका ) 

साधन क्वा 

उत्तर;- त्र्यनि पुखर महावाक्यके 
अर्भका श्रवण । ज्ञानका साक्तात्‌अत्रंग 
साधन द ॥ 


कसा ¶ 1 वेदातप्रमेय ( पदां ) वर्णन ॥ १५ ॥ २९७ 


२७६ प्रश्चः~ कानके परपरांतरेगसाधन भौव १ 
उत्तरः- १ भिवेक । २ वैरण्य। ३ षष 
संपत्ति ( द्रम । दम । उपरति । तितिक्षा । श्रद्धा । 
समाधान ) ! ४ सुमुध्युता । ५ "तत्‌ः पदभ 
५ त्वै प्रदके अर्थका शोधन | ६ श्रवण] ७ 
मनन ओ ८ निदिध्यासन | ये आठ ज्ञाने 
परंपरासै अतरंगसाधन हं ॥ 
& २७७ प्रश्चः- कानके यदिरंग ८ दूरके ) साधनं 
कौन रहे! 
उत्तरः-निष्कामकम भौ निष्कामडपासना- 
आदिक । ज्ञाने वदिरंगसाधन दै ॥ 
‡ २७८ प्रश्च £~ ज्नानके सर्व भिटिके कितने साधन है! 
उत्तरः- नके स्वमिस्किः एकादश ( ११ 
घा कटु अधिक ) साधन ई ॥ 
. इति भ्रीविचार्वचंद्रोदये वेदातप्रमेय- 
निरूपणनामिका पंवदल्करा समाहत ।॥१५॥ 


९६९८ ॥ विंचारर्चद्ीदय ॥ [ पौडशा- 


. मंगलचरणस्‌ ॥ 

वेतन्यं शाश्वतं शातं व्योमातीतं निरंजनम्‌ ॥ 
नादर्विटुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ १॥ 
सश्वतिर्नियोरत्नविराजितेपद्‌ जम्‌ ॥ 
वेदातांबुजमार्वैडं तस्मै श्रीगुरवे नमः 1 २॥ 
अन्गानतिभिरांधस्यः ज्ञानांजनश्षकाकया 1. 
चक्चुरन्पीटितं येन तसै श्रीगुरवे नमः ॥३॥ 
गुरा गुरुविष्णुगुर्दैवो महेश्वरः 11 
युरूरेव परं बह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥.४ ॥ 
अखंडमंडलाकारं व्यातं येन चराचरम्‌ ॥ 
तपदं दर्दितं येन तस्यं श्रीगुरवे नमः॥ ५॥ ` 
अखंडानंदवोधाय च्रिष्यसंतापहारिणे ॥ 
सच्चिदानंदरूपाय समाय गुरवे नमः । & 1} 

॥ इति सगदखाचरणस्‌ ॥ 


करेखा ] २९९ . 


॥ जथ षोड्कसप्रारसः ॥ १६॥ 
॥ अथ श्रीश्चुतिषडरिगसंग्रहः ॥ 
>ॐ-०- < 
1 उपोद्धातकीन्तेनम्‌ ॥ 

स्पृत्वा्ैतपरात्मान शंकरं परमं गुरुम्‌ । 
तात्पर्य संषिदे वक्ष्ये शत्तिपडङ्गिसंग्रहः ॥१॥ 

टीकाः-ैतपरमात्मारूप जो परमगुरु- 
शंकर दै । तिनकर स्मरण करिके ! श्रुतिनके 
तात्पथैके ज्ञानअर्थं । मेँ श्रुतिषड्ङ्िगसं्रद 
नामक ट्घुप्र॑कर कदताहूं ॥ १॥ 
विपयासक्ति-मानस्थ-मेयस्थ-संश्य-श्रमाः । 
चस्वारः प्रतिव॑धाः स्युज्तानादारव्यस्य हेतवः॥ 

टदीका;ः- १ विषधासक्ति २ प्रमाणगतसंङय 
इ प्रमेयगतसंशय ओ @ श्रम किये विप- 
यय! ये व्यारी ज्ञानकी -अद्टताके देतु प्रति- 
वैष हेहै ॥ २ ॥ 


६०० ॥ विचारचद्रोद्य ॥ { पोटरा- 


आद्यस्य विनिरत्तिःस्यप्रैराग्यादिचतुष्टयात्‌ 
श्रवणेन द्वितीयस्य मननात्तार्तीयस्य च्‌ ॥३॥ 


ठीकाः-प्रथमकी निदृत्ति । वैराग्य है आदि 
जिसके रेसे सावनोके चतुय हेत है. -जौ 
द्ितीयकी निदत्ति श्रवणरमै हैवैरै जौ तती. 
यकी निढृत्ति मनन हेहै ॥ ३ ॥ 


ध्यानेन तु चतुैस्य विनिदत्तिभेवेद्‌ वमू । 
पर्वपूवानिद्स्या नैवोत्तरोत्तरनाश्चनम्‌ ॥ ४॥ 


ठीकाः--यौ चतुर्थघ्रतिवेधकी निदत्त । 
निदिष्यासनते निधित हेवैदै ॥ प्रवपर्वकी 
अनिदृत्तिकरि उत्तरउत्तरका नाश किये निदत्त 
नहीं हेवेहै ॥ 9 ॥ 


फला ] धीश्ुत्िपद्धाकगसंग्रदः ॥ १६॥ ३०१ 


विपयासक्तिमाशेन विना नो श्रवणं भवेत्‌ । 
ताभ्यामृते न मनन न ध्यानं तैर्विना भवेत्‌ ५ 

टीकाः-तरिपया्षक्तिके नरास विना श्रवण 
होवै नहीं जौ तिन दोनू षिना मनन नहीं 
देवै है जौ इन तीनूसे विना निदिध्यासनं 
हवे नदी ॥ ५॥ 


स्ववर्णाश्रपधर्मेण तपसा ररितोपणात्‌ । 
साधनं परभवेत्पुंसां वैरग्यादिचतुष्टयम ॥६॥ 


शीराः-ख किये भिध्यासा-शर(.। ताके 
वर्णं अर आश्रमसंव॑धी धर्मकारि ओ ङच्छरवा- 
द्रायणादितपकरि जौ हरिभजन विवा सर्वभूतन्‌- 
प्रर दयादिरूप हरिके संतोषकारक कर्मत पुरुष- 
-नदूं वैराग्यादिकका चतुटयरूप साधन प्रकर्षकरि 
दवहेः। ६ ॥ । 


हि ॥ विचास्चरोदय ॥ = [ पोड़य- 


तत्सिद्धादुपसन्ः सन्‌ गुरं बह्म विदुत्तमम्‌ । 
नानोखस्यैमहावाक्यश्रुतिंङ्याद्धितन्युखात्‌ ॥ 

टीकाः-तिन च्यारीसाधनोंकी सिद्धिके इये 
ब्रहमेत्ता्जोविपै उत्तम कटिये निर्दोपगुरके 
प्रति उपसत्तियुक्त किये शरणागत इया । 
्ञानकी उत्पत्तिम्थ॑तिसर रुर्के मुखत वेदव्ै 
परसिद्ध अर्थसदहित महावाक्यके श्रवणकत चर ॥ ७ ॥ 
तत्तिद्धो दापरशरांतिषरहाणाय शुधुष्ठमिः। 
श्रवणं मननं ध्यानमनुषटेयं फरवपि ॥८॥. 

टीका;-ता ज्ञानकी सिद्धि किये उत्पत्तिके 
इये 1 सुसुक्चुनकरि द्वापर जो द्विविधसंदाय जौ 
राति जो विपरीतभावना । तिनके नाशयर्थं 
प्रमाणसंदायादित्रिविध प्रतिवंघके नाशरूप॒फठ- 
परयत जैस हेव तैसं श्रवण मनन ओौ निदिष्यासन 
कनेक योग्य हे ॥ ८ ॥ 


कला ] ॥ ग्रीश्चुततिपदिगतंग्रहुः ॥ १६॥ ३०३ 


श्रवणस्य प्रसिद्धैव भवत्तऽत्ये तथा सति । 
द्रयोभूकं ठ श्रवणं करसैव्यं तद्धि धीधनैः ९ 

दीकाः-श्रवणकी प्रकपकरि सिद्धिसैदी 
अंतके दो जे मन्न अरु ध्यान वे दैवि । 
तैसे हये तिन दोना प्रतिद्धगूढ जो श्रवण 1 
सो तो बुद्धिरूप धनवानोकरि ` प्रथमकतैन्य` 
हे॥९॥ । 
वेदातानमरशेपाणामादियध्यावसानतः । च- 
द्या्मन्येवं तास्पय॑मिति धीः श्रवणं भवेत्‌ १० 

सीकाः-तास्के निर्णायक पटूरिगरूप यु- 
क्तिनकरि “सथैव्दात जे उपनिषद्‌ । तिनका 
आदि मध्य घौ -अंत्ते ब्रदयरूप मागिैहीं 
ताद्य ह” रेसी जो बुद्धि किये निश्चय ।.सो 
श्रवण देवे ॥ यह श्रवणका शा्ठरक्तः ` 
कक्षणदै॥ १०॥ ` 


~~ ३४४ ` ॥ विचारवदरोद्य ॥ - रपौ 


उंपक्रमोपसेहारावभ्यासोऽूर्वता फैठम्‌ । 
अंयैवादोरपपत्ती च हिमं तासर्यनिणेये | ११ 
` दीका‡-तिन पटरिगनन्रुं अवे नामकरि 
निर्देश करैः १ उपक्रम अरं उपसंहार इन 
दनी एकरूपता । २, अम्यास । २ अता । 
फर । ५ अर्थवाद 1 बी ६. उपपत्ति । यद 
्रयेक तात्प्यके निणैयविषै ड्ग है ॥ ११॥ 


॥ { ॥ उपक्षम आौ उपसंहार ॥ 
वस्तुनः भतिपादस्यादा्वते ` भ्रतिपादनप्र्‌ । 
उपक्रमोपसंहारौ तदैक्यं कथितं बुधैः ॥१२॥ 

. दीकाः-जव पद्शटोकनकरि प्रलेक रिगवो 
लक्षणैः कै प्रकरणकरिके प्रतिपादन 
करने योग्य जो ब्रहाूप अद्वितीयवंह्ठु है ` 
ताका प्रकरणके आदिवियै तथा अंतविपै.जो 


कल { 1 ब्रीष्ुतिपराहार्मप्रहः ॥ १६॥ ३०५ 


प्रतिपादन । सो उपक्रम भर उपसंहर रै ॥ 
तिन आदिव्रिपे जो प्रतिपादन । सो. उपम 
है। ओ अंततविभै जो प्रतिपादन | सो उपसं 
हारदै 1 तिन दोनृंकी एर्का्निरूयता पडि- 
तेनि. कीरै ॥ १२ ॥ 


॥.२॥ अभ्यास ॥ 


चस्तुनः प्रतिपाचस्य पठनं च पुयःपुन 
अभ्यासः परोच्यते प्रतेः स एवारत्तिरष्द- 
भार्‌ ॥ १३॥ 


शीकाः-प्रकरणकरि प्रतिपादन करनेयोगथं 
अद्विततीयवस्तुका तिसप्रकरणके मध्यविषै 
जो पुनः पुनः पठन | सो प॑डितनकरि 
अभ्यास कंद्यिदे । सोर अम्पास आष्टात्ति. 
राब्दक। वाच्य ह | १३॥ 


णद ॥ विचारच्रोदय ॥ [ पोडय- 


॥ ३ ॥ अर्वता ॥ 
शुतिभिनञममाणेनाधिपयत्वमपूर्वता । 
कुजचिर्स्वपकाश्षत्वमप्यमेय तयोच्यते ।१४॥ 

टीकाः-प्रकरणकरि प्रतिपाद्य अद्धितीय- 
वप्तुकी जो श्रुतित भिन्न किये प्रवयक्षादि- 
सकिकमरमाणकरि भत्रिपयता है! सो अपूर्वता 
है॥ चौ कटीक ता अद्धितीयवस्तुकी श्वग्रकाराता 
वी अमेयता किये सर्वप्रमाणनकी अविपयतादपं 
हेतकीर अपूर्वता कदियेहे ॥ १४ ॥ 

,_ ॥४॥फल॥. 
श्रूयमाण तु तञ्ज्ञानात्तसाप्यादिप्रयोजनम्‌ । 
फठं भकीतितं पततैषंख्यं मोक्ैकटक्षणम्र्‌ १५ ` 

टीकाः-यौ प्रकरणकरि प्रतिपा अद्धितीय- 
वस्तुक क्वान प्रकरणविधै श्रूयमाण किये सन्या 
जो तिसकीं प्राति आदिक प्रयोजन । सो पंडितेनि 
मोक्षद एकक्षणवादय सुण्य एङ कहि | १५५॥ : 


५ 
कला ] 1 श्रश्रुतिपदर्चिगसंम्रहः ॥ १६॥ ३५७ 


॥५॥ अर्थवाद्‌ ॥ 
वस्तुनः प्रतिपाद्यस्य प्ररंसनमथापि वा।नि- 
दए तद्विपरीतस्य हर्थबादः स्मृते बुधैः (॥१६॥ ` 
टीका{-प्रकरणकरि प्रतिपाद्य अद्ितीय- 
वस्तुका जो प्रशंसन किये स्तुति अथवा तिसतैं 
विपरीत किये दैतकी निदा वी पंडितोनै 
अथेवाद्‌ कदादै ॥ १६॥ 
।॥ & । उपपत्ति ॥ 


वस्तुनः प्रतिपाचस्य युक्तिभिः प्रतिपादनम्‌) ` 
उपपत्तिः प्रविज्ञेया दष्टांताघा छनेकधा १७ 

ठीका-प्रकरणकरि प्रतिपाद्य अद्धितीयवस्तु- 
का युक्तिः जो प्रतिपादन! सो दृष्टातभादिक 


अनेकप्रकारकी युक्तिरूप उपपत्ति जानने 
यीग्य है ॥ १७ ॥ 


३०८ ॥ विचास्ोदय ॥ [ पोडक्ष- 


एतद्टिगबिचारेण भवेत्तादर्यनिर्णयः। 
तार्यं यस्य शब्दस्य यत्र सः स्यात्तदर्थकः॥ 

टीका--उक्तप्रकारके षटूञ्गिनके उपनि- 
पदनविपै विचारसँ उपनिपदनका अद्वैत किये 
र्यकूममिचतरह्मविषे जो त्प है 1 ताका 
निश्चय होवैहै॥ ओ जिस शब्दका जिस भर्थ- 
विषै तापय होवै । सो ता शब्दका अर्थं होवै 
है । अन्य कहिये केवर वाच्यञर्थं नहीं | १८ ॥ 


मदानां श्रुतिसंसिद्धया मानसंश्नयजुत्तये । 
करोम्यवनिनिक्षिप्तनिधिवद्धिगङीत्तनम्‌ १९ 
टीका-म॑द किये अपंडितजनोकै ¢ वेदति- 
नके अद्वितीयव्रह्मविपै तात्पर्यैके निश्चयरूपं ” 
भ्रवेणकी सिद्धिकरि ^ वेदांत अद्धैतत्रह्मके 


प्रतिपादक दै वा _जन्यञर्थके प्रतिपादक टै £ 
इस ज्ञानरूप प्रमाणसंशयके रद्मरथ। 


कला } ॥ श्रीश्चुतिषदर्चिगरसपरदः ॥ १६ ॥ _ ३०९ 


भूमिविै गडेहुये निधिके सिद्धकरि कीर्चनकी 
न्या । मेँ ख्गिनके कीर्तन करूरं । १९ ॥ 


तर्वाखोके विशेषोऽपि विचारस्तददर्शनात्‌ । 
मया त्वेषां समासेन क्रियते दिद्मदर्नम्‌ २० 
दीकाः-प्यपि आन॑दगिरिषामीकत तवा. 
खोकनामकग्रेधविषे इन ङ्गिनका विदेप- 
विचार कियहि । यतं इस ॒च्धुप्रथका प्रयोजन 
नहीं हे | तथापि त्ता तखाखोकके अदर्शनतै | 
मुजकरि तो संक्षेपसैँ इन ई्िगनकी दिरामात्रका 
प्रदरौन कसियरै ॥ २० ॥ 
सर्वेषूपनिपद्ग्र॑येपुपासनमनेकधा । 
ज्नानशेषं तु तर्क्ेयं चित्तशुद्धिकरं यतः ॥२१॥ 
ठीकाः-सर्वेडपनिषद्रूप -्र॑यनविवै अनेक- 
प्रकारका उपासन किये ध्यान कहाहै ] सौ 
तो श्रानका रषं किये उपकारक , जानने 


३१० ॥ विचारचशरोदय ॥ [ पोडयः 


योग्य दै | जतं चित्तवी डुद्धिका करनेहारा 
है । यात उपनिपदनविपै जो उपासनामाग 
है । ताके प्रथक्‌ ईिगनके विचारका उपयोग 
नदी है । यतिं सो इहां नदीं किया ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीश्ुतिपद्ल्िगसंग्रहे उपोदातकीसनं 
नाम प्रथमं प्रकरणं समाम्‌ ॥ १॥ 


अथेशावास्योपनिषष्टिगकीन्तनम्‌ ॥२॥ 
ईशावास्यशुपक्रम्योपसंहारः स पर्यगात्‌ । 
अनेजदेकमित्याच्योऽभ्यासस्तस्याद्रयस्य च ॥ 

१ उपक्रमउपसंहारः-( १) “ ईकशा- 
वास्यमिदर्सर्थ » । कलिय “ यह सर्व 
जगत्‌ । दश्वरकरि आवास्य किये आच्छादन 
करने योग्य है” ] रेत प्रथम्ंत्रसै उपक्रम 
करिके ! (२) ५ स पर्यगाच्छु्ः। " कटि 
“ सो व्यारीमोरतै जाताभया भी द्ध दहै »। 
दरस मननकरि उपसंहार रै ॥ 


कर] ] ॥ ्ीधतिपदकिगसंगरहः + १६ ॥ २११ 


२ अभ्यासलः-जो “अनेजदेकं मनसो 
जवीयो . 1 किये “अच॑चङं एकं मनर 
वेगवान्‌ है. । इसभादि अरूप तिस , उद्धितका ` 
अभ्यास है 1 इहां आदि्षब्दकरि “तदंतरस्य 
सर्वस्य? किये “सो इस सवके अंतर .दहे" । 
दस म॑त्रका प्रहरण दै ॥ १ ॥ 


नैनद्देवा अपूर्वत्व फलं मोहाच्भावकम्‌ । ` ` 
कुशैभित्यसुवायचैवाद्धय्य मेदविनिदनम्‌ ॥२ 


३ अपूता, -ननदेवा आप्ुवन्‌ पूवे". 
मरत्‌" । ` किये सवौ देव जे दिय चेन. 
प्रात हते मये । सो `पूर्वं गयि । इस ४, 
मैलकरि उपनिषदे जन्य प्रत्यकषादिपरमाणनक्‌ 
अविषयतारूप जयवता करीरे ॥ 


२१२ ॥ विचास्क॑रोदय ॥ [ पीटर 


¢ फटः-जौ “तत्र को मोहः कः श्रोक 
एकत्वमनुपश्यतः किये “तहां ` एवेताके 
देखनेहारेदं कौन मोह रै । कौन शोक. दै” । इस 
७ भत्र मोहमादिकका अमावरूप फर 
कहै ॥ । | 

५ अथवाद्‌ः--“्वषेयेह कर्माणि नि- 
जीविपेच्छत समाः | किये “इहां कमेनक 
क्रताहइया शतवर्षं जीवनेवू इच्छे, 1 इस २ 
मत्तौ जीवनेकी इच्छावडे मेदद्शीवू करम 
करमेका अनुवाद वरिकेदी ! पीछे - “असुर्या 
नाम ते छोकाः” । किये ८ असुरनके .ोक 
प्रसिद्ध है| इस -२ म॑स भेदज्ञानकी निदा 
सर अथात्‌ अभेदज्ञानकौ स्तुतिरूप भर्थवाद्र 
काहे ॥ २ ॥ । 


का } 1 भरीघरुतिपरदु्ठिगसप्रदः ॥ १६॥ ३१३ 


तसिपिन्नपो पातरिित्युपपत्तिः प्रदिता । 
एतैरीक्षोपनिपदोऽते तापमिष्यते | २ ॥ 

& उपपत्तिः-- ओ “तस्मिननपो मात- 
रिभ्वा दधाति ”। किये ¢ तकि होते वायु 
जल्वू धारतहै " ¡ रेस इस  भैत्रसै उपपत्ति 
किये अभेदबोधनकी युक्ति दिखाई 1 इन 
सि्गोकरि इईयोपनिषदका उद्वितनह्मविपै तात्प 
संगीकारकरियेद ॥ २ ॥ 

इति श्री° ईकोपनिप्िगकी० दिती 
भ्रकर्णं० ॥ २॥ 
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अथ केनोपनिषषठिगकीतैनम्‌ ॥ ३ ॥ 

श्रो्रस्येत्यान्ुपक्रम्य भरतिवोधादिवाक्यतः + 

उपसंहार एवोक्तस्तदैक्यं ज्ञायते बुधैः ॥ १॥ 
१ उप्प्रपसंहारः--८ १ ) 4 भरोत्र्य 


१४ 1 विचास्वद्रोद्य ॥ - [ पोच्श. 


श्रो" । किये ¢ श्रोत्रका श्रोत्र है ५} इत्यादि 
१ खंडके २ वाक्यै उपक्रमकरिके ॥ (२) 
“श्रतिषोधविदितं | किये « वोधवोधके प्रति 
विदित है । इत्यादि १।१२ वाक्त उपसंहार 
ही कहा है । इन दोनूकौ ` एकता पंडितनकरि 
जानिये ॥ १ ॥ । 

तदेव ब्रह्म स्वं षिद्धीस्याच्भ्यास उदीरितः। 
न तत्रेस्याचरपूर्वखं प्स्यास्मादिति वै फल्यू २ 

२ अभ्यासः--तदेत्र बद्य सं विद्धि । 
किये ¢ ताहीकषं त्‌ त्रह्म जान इत्यादि १।४-८ 
अम्यास कहा है ॥ - 

३ अपूर्वताः-भो “न तत्र चशचुग॑च्छ- 
ति" 1 किये « तिसविषै चक्षु गमन कता 
-नही ” | इत्यादि १।द उपनिषदनते भिन्न प्रमा 
णकी सविषयतारूप अघ्रवैता रै ॥ व 


क्य} भ प्रषटुतिपुदिगसंगरहः ॥ १६९॥ ३१५ 


¢ फलटः-"भूतेषु भूतेषु विर्विस्य धीराः 
करिये पीर } सर्वभूतनप्रिै जानिके" | रसै 
आमक्तानतरँ असुवाद करिके प्रेत्यास्पाष्टोका- 
दमृता भर्व॑ति" ] किये “इत लोकते देह 
अर्‌ प्राणकत प्रियेगकर पायक अगृतरूपं हेहै » । 
रे २।५ प्रसिद्धपल काह ॥ २॥ 
ब्र्यहेत्याय्र्थवादोऽविन्नातमिति चांतिमम्‌ । 
एतैः केनोपनिपदोऽरैते तात्पर्यमिष्यते ॥ १॥ 

५ अर्भवाद्‌ः-मौ “ व्रह्म ह देवेभ्यो 
विलिग्ये } किये शभ्रस्न॒ देषनके अर्थं विजय 
देताभया" | इत्यादि इन २। १ बाक्नरसै 
आख्यायिकारूप अर्थवाद काद ॥ । 

& उपपत्तिः-गौ भ्यस्याम्र्तं तस्य 
मतं ” । किये ५जिसवू अङ्गात है तिसक ज्ञात 
है ] दइ्यादिरूप इस २।२ स््रय॑परकारच भदरैत- 
वस्तुक साधक वाक्यकरि अंतिम किये “उपपत्ति 


१६ ॥ विचारय ॥ [ पीठ्- 


[ 


किये तर्कमययुक्तिहप परख कहा ¶ इन 
गकि केनरपनिपदका अ्द्रैतत्रह्यविधं तात्पयं 
अंगीकार करियदै ॥ ३ ॥ 
इति श्री० केनोपनिपद्धिगकीचैनं नाम 
व॒० प्र" समाम्‌ ॥ ३॥ 
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अथ कठोपनिषष्ठिगकीतैनम्‌ ॥ ४ ॥ 
येयं पेते मनुष्ये चिवस्यादिः सामान्यत्तस्तथा 
अन्यत्र धर्मतसित्वस्यादिवाकंयाच्च विशेषतः . - 

१ उपक्रमः उपरसंहारः-(१) “येयं प्रेते 
पििक्ित्सा मलुष्ये ” । किये ^मेेमनुष्यविपै 
जो यहं संदाय है" } इत्यादि १।१।२० सामान्यत 
उपक्रम है } तया “अन्यत्र धर्मदन्यता- 
पयोदन्यत्रास्मात्छरता कृताच किये “वमत 
भिने अरे अर्त मिन जौ इ कार्यकारणे 
मिच ह । इत्यादि १२११९ वाक्य विरोधक 
उपक्रम ई ॥ १॥ 


कसा-] ्री्ठुतिपद्रिगसप्रदः-॥ १६ ॥ ३१७ 


उपक्रपोऽगुष्टमाज्र इस्यारभ्योपसंहतिः ! 

न जायतेऽशषरीरं च नित्यानां निस्य एव सः२ 
चेतनोऽचेतनानां च वहूनापेक एव च 
अस्तीरयेवोपरुन्धव्य इत्या्भ्यास ईरितः 


(२ ) ओ “ अंँगुष्ठमात्ः पुरर्पोऽत- 
राहमा " । किये “ अंगुष्ठमात्न पुरूष अंतरात्मा 
है, । रेस आरभ करिके इस २ ६।-१७ वाक्यरँ 
उपसंहार कटार ॥ - 


२ अभ्यासः-ओ “न जायते भ्रियते 
चू” 1 किये “जन्पता नीं वा मरता नरी" । 
१।२।१८ ओ ““अश्चरीर ५ शरीरे्वनवस्थे- 
ष्ववस्थितम्‌" । किये अस्थिर शरीरनतनिमै 
सित अशरीर" १।२।२१ ओ “नित्यो 
नित्यानां 1 किये ५सो नि््योका नित्य है" | 

1५1 १३॥२॥ । 


३१८ ॥ विचारवरोदय ॥ [ पौडक्ष. 


लौ “्चेतनशरेतनानामेको वहूनां विद्‌- ` 
धाति कामान ! किये भचेतर्नोका - चेत्न 
है । ` वहुतनके मध्य एक इया कामोकू -करता 
दै" । २।५। १३ सौ “अस्तीस्येवोपर- 
व्धून्य्‌ः” ८ “है” देद्य जाननेदू योग्य है ) 
२ 1 १३ इादि वहुकीरिकै अम्यास कहा 
ह॥३॥ 
मैव धाचा न मनसेत्यएयपूवत्वभिगितम्‌ । भृ- 
तयोक्ता स्वेषमायात्फडं श्वस्या समीरितम्‌ ४ 

३ अपूवैताः-^ैव वाचा न मनसा 
प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा" } कदिये ¢नहीं वाणी- 
चरि न मनकरि न वचश्चुकरि जानवें शक्य 
ह” । १। ६ । १२ इत्यादि अपूर्वता अभि- 
रेत दै ॥ । (= 


-केखा ] व्रीश्ुतिषदखिगसेप्रहः ॥ १६॥ -३१९ 


` ¢ फरः-भो “मृदयुपरोक्तां नचिकेतोऽ- 
थ रुव्ध्वा विद्यामेतां योगविधि च कृत्सल- 
म्‌ । ब्रह्य प्राप्नो विरनोऽभूषद्धिभृसयुरन्योऽ- 
प्येवं यो विदध्यारपमेवः । किये “अतर 
नचिकेता । यमकरि कही इस विचाकै ओ संपूर्णं 
योगविधिवू पायके ब्रहमकू प्राप्त निर्मरु मृत्यु 
रहित रहोताभया ! अन्य वी जो अध्यात्मनरुहीं 
जानैगा सो रेते हेषिगा } इत्यादि १ अध्या 
यकी ६ षष्टव्छीके १८ वाक्त | -श्रुतिर्मे फक 
सम्यक्‌ कहाहै ॥ ४ ॥ 
स रव्ध्वा मोदनीयं षै फर भोक्त स्फुटं तथा। 
बद् क्षं च युगरमोदनं स्वेवमादितः ॥५॥ 

तैस “स ` मोदते मोदनीयं हि ङड्ध्वा, | 
किये ¢सो मोदरूपसँ अनुभवे करने योग्य 
पायके मोदकू पावताहै” १.। २] १२ इस 
वाक्यकरि रेस यह बी स्पष्ट फर कहै || ` 


३९० - ॥ विचार्रोद्य ॥ .` {.पोढश्- 


५ अर्थवाद्‌ः-ञ ^ यस्य ब्रह्य चः कषत्रं 
च उभे भवत ओदनः" । किये “ जाका 
जराहमण्‌ जौ क्षत्रिय दोन ओदन होवैहै-। १.।२ 1 
२४ इत्यादि वाक्यते ॥ ५ ॥ - 


अर्थवादश्च युक्ति त्वधिरित्यादिवाक्यतंः 
एभिः कठोपानिषदो ते तातपर्यमिप्यते ॥६॥ 


छद्ैतत्रहमकी स्तुतिरूप अवाद्‌ कहा. । 
तैर ५ मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव 
प्यति ” किये धजो इहं नानाकी न्या 
देखत सो मृद्यत मरयुवरू 'पावतारै५ इस 
१।४९।१० आदिकं १|९ ११ वाक्य 
मतै भेदङ्ञानक्रौ निदारूप जो अर्थवाद कहि । 
सो ची «च» शब्द्कररि सूचन किया | जौ 


कका |] ॥ श्रीश्चुतिपदूखिगसम्रहः ५१६ ॥ ३२१ 


६ उपपत्तिः-“ अभ्निर्थयैको वनं भ- 
विष्टो रूपरूपं प्रतिरूपो वभूव ” । किये 
५ जेस एक अमभ्नि भुवनके प्रति प्रविष्ट हया 
रूप-रूपके तांडे प्रतिरूप दोताभया ” | २।५। ` 
९-११ इत्यादि तीनमत्ररूप वाक्यनकरि ओ 
चकारसं « येन रूपं रसं गंधं ” किये “जिस- 
करि रूपं रसकरू गंधक जानता ! इस २। 
४।३ आदिक अनेकवाक्यनसै बी युक्तिरान्दकी 
वाच्य उपपत्ति कहै ॥ इन ईिर्गोकटि कठ- 
वह्टीउपनिपद्‌का अैतत्रस्वितै तात्पयै ग~ 
कार करिये ॥ ६ ॥ 


इति श्री० कठोपनिष्धिगकी° च° 
पर० समाप्तम्‌ ॥ 8 ॥ 





११ 


८३२२ ॥ विचास्व्रोदय. ॥ { पोडश्ष- 
अथ प्रश्चोपनिषष्टिगकीतैनस्‌ ॥ ५ ॥ 


ब्रह्मपरा हि दै बह्यनिष्ठा इल्युयक्रम्य - तत्‌ । 
. तान्होवाचैतावदेवो पसदहारस्तदेकता ॥ १॥ 


१ उपक्रमडपसंहारः-८ १) “व्रह्मपय 
जह्निषठा परं व्रह्यान्वेपमाणाः । किये 
५५ ब्रह्मवि तदप ब्रह्मनिष्ठ प्रह्व खोजते हये  । 
१९ रसं तिस पयत्रहकरुही उपक्रम करिके ! 
(२) ¢ तान्होवाचैतावदेवादमेतस्परं बह्म 
वेद्‌ नातः परमस्ति ” । कटिये ¢ तिनं कहता 
भयाः-इतनादी मेँ इस पछहक्रं जानतां 
इसत पर नही दै” ! ६ प्रश्वकै ७ वाक्यै त 
उपसंहार है । इन दोनूकी रकर्टगपता 
दे॥१॥ 


केखा } ॥ ध्रीशचुतिषदूकिगसंग्रहः 1 १६॥ ३९३ 


एतद सत्यकामेति यत्तदभ्यास उच्यते । 
इरैवांतःशरीरे तु सोम्य ! वेत्या्पूर्वता ॥२ 
` २ अभ्यासः-ज ^“ एतद्रे सत्यकाम 1 
परं चापरं च यदोंकारः” | किये “हे 
सत्यकाम | यह निश्चयकरि परनह्य ओ अपर- 
बरह्महै।जो उन्कार है।५)। २ देम 
“ यत्तच्छांतमजरमगृतमभयं प्र च ” । 
किये ५ जो सो शांत-अजर-अगरत-जभय अर 
परनरह्म है 1 ५। ७ रेस अभ्यास कदय है 1 भौ 

२ अपूर्वताः-द्रैषांतःशरीरे सोम्य ! 
स पुरुषो यस्मिननेताः पोडशकलाः पभवंति " 
किये ८ हे सोम्य | इसीहीं श्वरीरके भीतर सो 
पुरुष है । जिसविषै ये षोडशक ऊपजतीयां 
है» । इस ६ । २ वाक्य शरीरविषै स्थित- 
काही उपदेशविना अनुपङ्म किये अप्रतीति- 
रूप अपूर्वता सूचन करी ॥ २ ॥ 


[६ ॥ विचोरवंद्रौदय ॥ ` [ पौर 


तै वें पुरूपं वेदेस्यादितः फटशुच्यते । 
तदच्छायमदेहं चेस्यादिभिः कथिता स्तुततिः 

£ फडः-अौ ५ तं वें पुरषं वेद यथा 1 
मायो रद्युपारे उ्यथा इति” । किये 
५ तिस वेधपुरुपकूं जैसा है तैसा जानना 1 तुमर्वू 
मृतयुकी पीडा मति दद्रुं ५ । रे ६1६ इत्यादि 
वाक्य फर कहियेदै ॥ जौ । 

५ अ्थवाद्‌ः-“ तदच्छायमक्ञरीरमरो- 
दितं श्ुश्रमक्षरं बेदयते यस्तु" सोम्य । स 
सर्वज्ञः स्वो भवति ” | किये ^ हे सोम्य | 
जो कोक तिस अनज्ञानरहित अदारीर-अल- 
हित-शुद्ध-अक्षररं जानतदि ।. सो सर्वज्ञ अर 
सवे हेहै ” ] इत्यादि ४।१० वाक्यनकरि 
- अर्थवाद्रूप स्त॒ति करटी ॥ २ ॥ 


कला} ` ॥ प्रीश्ुतिपडिगकग्रहः ॥ १६ ॥ ३२५ 


नदीसञुद्रदटातादुपपत्तिः भरदरिता । 
एतैः भरश्चोपनिषदोऽरते तात्पर्यमिष्यते 1४॥ 

६ उपपत्तिः-ो “स॒ यथेमा नवः 
किये “सो स्तै ये नदीयां „| इस। ६] ५ 
आदिक ६ । ६ वाज््यगत दृत परमात्मत 
पोडदाकञमोकी उत्पत्ति अर्‌ विनाशके उपन्या- 
स्तै उपपत्ति दिखाई ॥ इन गोकरि प्रश्नोप- 
निपद्का अदतन्रह्मविपै तात्पथै अंगीकार करिये 
है॥४॥ 

इति श्री °ग्रक्नौपनिपरिरा पंचमं भ० समाप्तम्‌ 1 <॥ 
अथ सडकोपनिषद्धिगकीन्तैनम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ परेत्युपक्रम्य यो ह वे परमं च तत्‌ । 
ब्रह्य वेदेत्यादिवाक्याद्पसंटार इरितः।॥ १॥ 
१ उपच्छमडउपसहारः--(१) “ अथ पररा 

यथा तदक्षरमधिगम्यते यत्तदद्दय॑” | 


३२६ ५ विचार्चद्रोदय ॥ [योदश्र- 


कृटिये “अव प्रराविधा कषये हैः-जिसकरि सा 
अक्षर जनयि है जो सो अद्ृद्य है | इत्यादि 
१। १ ! ५-६ वाक्यकरि उपक्रमकरिके । 
(र) ध्सयो ह चै तत्परमं बरह्म वेद्‌" । 
कटिये “सो जोई तिस परम व्रहमकू जानता हण 
इत्यदि ३।२।९ वाक्ये उपसंहार कहा 


है॥ १॥ 


आविः सनिहितं चेति तदेतदक्षरं सिति। 
अभ्यासो श्रते मैव च्ुपेरयाचपर्वता ॥२॥ 


२ अभ्ासः-जी “जावि; सन्निद्िते" 
कदिये “प्रत्यक्ष दे अर्‌ समीपमे है” २।२।१ 
ओ ““ तदेतदक्षरं ब्रह्य ” किये “सो यह अक्षर- 
हप त्रह्दहै”।२।२।. २ रसतो समभ्यास् 
कहादे॥ घौ . 


कला } ॥ श्र्ुतिषद््िगसंग्रदः ॥ १६॥ ३२७ 


३ अपू्वताः-५ न चक्षुपा श्यते नापि 
वाचा |» किये “ न च्युकौरि प्रहणकसियिदै 
अर वाकूकरि बी नहीं | ” ईइत्यादिरूप २ 
मुंडककै १ खंडके ८ वाक्यकी अर्थरूप अपूरवैता 
कटिये प्रमाणांतरकी अविषयता है ॥ २ ॥ 


भिचयते हदयग्रंथिरिस्याचार्फर्मीरितम्‌ । 
य॑ य॑ रोकं च हेत्याव्रैरथवादः पोषितः ॥ 


¢ फटः-“ भिद्यते ह्दयग्रथिः । " 
किये तिस ॒परावरके देखे इये । ¢“ हृदयप्रंधि 
भेदकं पावता है।" इस य२।२।८ आदिक 
३1 २। <--९ वाक्य्तै फक कहा है | 


३२८  ॥ शविचारचोदय ॥ { पौडय- 
५ अर्थवाद्‌ः-यौ “य॑ य॑ जोक मनसा 
संविभाति विद्छद्सल - कामयते याश्च 
कामान्‌ [तंतं टोकं जायते तांध क्रमा 
स्तस्पादारङ्रं बर्चयेद्ूतिकाम ।- किये 
५ निर्मैट मनवा जिस जिस छोकरकरं मन्म चित- 
वता यौ जिन मोगनकू इच्छता दै { तिस 
तिस लोकन चौ तिन मोगनच्रुं भावता -। 
ततिं विभूतिकी इच्छवाया चआलमन्नानी पूजन 
करै । ५ इस ३। १। १०. आदिक वाक्यनरी 
भर्थवाद्‌ कै | ३ ॥ । 


सु्ीपरतरेरयेत्यादिनोपपात्तः प्रकाशिता | 
पएतयुडकतातयमदरतऽगीकृतं वुधैः ॥ ४ ॥ 


कला ] ॥ श्रश्ुतिषड्रिगसंग्रहः ॥ १६ ॥ ६२६ 


£ उपपत्तिः- ओ “ यथा सुदीष्ठास्याव- 
कदद्िस्फुरिगा सहस्रशः भवते सरूपाः 
तथाञ्षराष्ैषिधा सोस्य ! भावाः प्रना- 
यंते तत्र चैवापियंति ” किये ५ जैसे प्रज्रङिति 
अग्रितै हज हजार सरूप ॒वि्छुश्िगि उपजते 
है । रसै है सौम्य | अक्षरत विविध पदार्थ 
उपजतेहैँ भौ तहदह रीन होतेह । “ इस 
२।१1 १ आदिक वाक्ते उपपत्ति प्रकाश 
करी ॥ इन. छिगोकरि सुंडकोपनिपद्का अदवैत- 
विधै ताप्यं पेठितेनि अगीकार कियाद ॥ ४ ॥ 


इति श्री सुंडकोपनिपद्धिग० षष्ठं प्र० समाः 
समं ॥ ६ ॥ 


३१० ॥ विचार्व्रीदय-॥ - [ पोडशः 


#: 


अथ मांडक्योपनिषद्धिगकीतेनम्‌ ॥ ७॥ 
ॐ भिस्येतदुपक्रम्यामान्न इत्युपसंहूतिः । 
भपंचोपरामं शांतमित्या्भ्यास ईरितः ॥१॥ 

१ उपक्रमडपसंहारः-(१) अमिस्ये- 
तदक्षरामिद\ सर्वे ” कदय “ यह सर्वं ॐ 
ठेसा यह अक्षर है ।” इस १ वाक्यसै उपक्रम 
करके 1 (२) “अमाचश्चतुर्थो” । किये ¢ जमा- 
त्रप चतुथेपाद्‌ है 1” इ्यादिरूप १२ वाक्यसैँ 
उपसंहार हं ॥ ओं । 

२ अभ्थासः-“ प्र्पचोप्मं शतं" 
किये (ननिष्परपच अर शात है| १२ इत्यादि 
अभ्यास कहा हं ॥ १॥ | 
अदृटमाचपूर्वस्वं संविश्स्यासना फटमू । 
अव्‌ातरफलोक्तिस्तु दर्थवादो विदां मते।२॥ 

३ अष्रवेताः-भौ ५ अदटमच्यवहार्य ' , 


कला] ॥ श्रीश्रुतिषड्छिगरसंम्रहः ॥ १६॥ ३३१ 


किये “अद्ष्ट॒है अरं अव्यवहार्य है” । ७ 
इत्यादि प्रमा्णांतरकी आविषयतारूप अर्वता 
है॥ भौ 

४ फलः-“संविश्चस्यामनात्मानं य पएवं 
वेद्‌ ] किये “आत्मा जो रसै जानताहै सो 
आत्मके सायि प्रवेरा करति । इस १२ ` 
वाक्यकरि फर कहि ॥ ओ 

५ अर्थवाद्‌ः-“आमोति ह वै सर्वान्‌ 
कामान ¡ किये ‹ सरवे कामो पावताहि › । 
इस ९ आदिक १० वाक्यनसै जो अवांतर- 
फलकी उक्ति है। सो तो विदानेकि मतविषे 
प्रसिद्ध अर्थवाद है ॥ २॥ 
अद्वैते च भवेश्ायोपपत्तिः पादकरपना । 
मादक्योपनिषद्धाव एषेमैरिष्यतेऽद्रये ॥ ३॥ 

६ उपपत्तिः-ओ अद्रैत ्रह्मविषै प्रवेश्य 
अर्थं १-१२ वे वाक्यपर्यत जो 9 पादनकी 


३३२ ॥ विचास्व॑दरोदय ॥ [ पोडण- 


कर्पन। है ¡ सो उपपत्ति किये युक्ति दै ॥ इन 
हिगोकरिहीं मांदृक्योपनिपद्का भाव किये ताय 
उद्वैत्रहमविै धैगोकार करिये ॥ ३ ॥ , 

इति श्री° माह्रक्योपनिपर्खग० सक्षम प्र 
समाम्‌ ॥ ७॥ 
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अथ तैत्तिरीयोपनिषद्धिगकीैनम्‌। ८॥ 
बरह्मविदिर्युपक्रम्य यश्चायं तृपसंहूतिः । 
तस्माद्वा इत्यथोवाक्यं यदा षेति चापरम्‌ १ 
भीपाऽस्मादित्यथोऽभ्यासो यतो वाचो- 
त्वपूर्वता । 
सोऽश्रुते ब्रह्मणा कामान्‌ सरव्यादि फं 
। छतम्‌ २॥ 
१ उपक्रमरउपसंदारः-८ १ ) “ब्रह्मवि- 
दामोति पर किये "शरहवित्‌ प्रर 
पावते" । २। १ पस उपक्रम करिके । (य) 


कला, | 1 ्री्टेतिषसूलिगसंरदः ॥१६॥ ३३३ 


५ से यश्चायं पुरूपे। यश्चासावादित्ये | सं 
एकः? | किये प्तौ जो यह पुरुषविषै है ज 
जो यह आदिव्यवरिवै है। सो एक दहै, | इत्या- 
दिरूप इस २। ८ वाक्यकरि उपसंहार दै । भ 


२ अभ्यासः-तस्मद्रा एतस्मादा- 
त्मन आकाश्चः संभूतः" । किये “तिस इस 
आत्मत आकाश उपन्या" | २।१ रतै 
“यदा दह्ोषैप एतस्मिन्नदर्येऽनास्म्येऽनि- 
रिक्ति निरयन” किये “जबहीं यह इस 
अट्स्य-अशरीर-अवाच्य-अनाधारविषै” । यह 
२। ७ अपर वक्यिहे॥.१॥ 


ओ “भीपास्पाद्रातः पवते । किये इस 
परमात्मत मयकि वायु वहता ३ै५।२।८ 
रसै अम्यास दै ॥ ओ 


३३४ - 1 .बिचारचद्रोदय ॥ [ पोडश्य- 


३ अपूर्वताः-“यतो वाचो निवर्तेते 
अप्राप्य मनसा सह” । किये ““मनप्तहित 
वाणीयं भप्राप्तटोयके जिस निवत्त हविह" 
इस २। 9 वाक्यसै मनवाणीकरि उपलक्षित 


सकल्प्रमार्णोकी भगोचरतारूप अप्रूेता कही ॥ 


¢ फलः-ओ “सोऽश्रुते सवौन्‌ कामान्‌ 
सह बद्यणा विपथित्ता । किये “सो ज्ञानी 
ज्ञानरूप ब्रह्मके सायि एक इया सवै कर्भ 
मोगताहै । २ । १ इत्यादि २ वह्धीके ७ वें 
अनुवाकसै फठ कहां ॥ २ ॥ 
अर्थवादो ऽतरं हयी दुद्ररं मेदनिदनम्‌ । 
गायन्नास्ते हि सामेतदित्यादिविदुपः स्तुतिः॥। 

५ अथवाद्‌ः-्यदुद्रमंतरं हरते ! अथ 


तस्य भयं भवतिः | किये ¢ जो यत्‌ किचित्‌ 
भेदक करति । अन॑तर तावर मय देवैर" | 


` कला ] - ॥ श्र्चतिषद्खिगसंचहः { ५६7 ३३५. 


२। ७ देस भदज्ञानकी निदा है जौ “ गाय- 
नास्ते हि तत्साम अहमन्नमरैमनमहम- 
न्म्‌ । अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमनादः » । 
विये “ विद्रान्‌ इस सामर्दू गायन करताहयां 
स्थित होवै हैः--मै [ सर्वं ] मोम्य ह्रं । भ भोग्य 
ह| मै मेोग्य ह्रं । मै [ सर्वं] सोक्ता र॑ । मै 
भोक्ता हं । मै भोक्ता हं » | इत्यादि २। १९ ,. 
विदान्‌ की स्तुति दै। सो अर्थवाद दै ॥ ३॥. 
यती भूतानि जायंते तत्छष्स्यादितोंऽत्तिमम्‌। 
तैततिरीयश्चुतेभौव एवेमैरिष्यतेऽदरये ।॥ ४ ॥ 
& उपपत्तिः-ओौ “ यतो वा ईइमानिं 
भूतानि जायंते ५} कंचि “ जितै ये भूत 
उपन्तेदै ५ । ३ । १ ओ “ तस्छ्ा तदेवालु- 
भावि" .। किये “तावं सूजिके ताहीके 
प्रतिप्रवेश करताभया+ 1 २। ६ इत्यादि का्ै- 


१६६  - ` 1 िवार॑कोदयं ॥ `: [ षोडश 
कारणके अभेदक वोधक ` सृष्टि वाक्ये ओ । 
प्रवेष्टा प्रविष्ट अरु प्रवेद्यके अमेदके- वोधक 
्रेशावाक्यतै अंतका उपपत्तिरूप दिगि कहा है ॥ 
इन रंगोकरिहं तेत्तिरीयोपनिपद्का भाव किये 
तात्पर्यं अद्ेतविधै जगीकार करिये है ॥ ४ ॥ 

इति श्री° तेत्तिसीयोपनिषद्धिग० नामा्ट्म 
भर० समाम्‌ 1 ८ ॥ 
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अथैततरेयोपनिषद्धिगकी्चनम्‌ ॥ ९ ॥ 
आसा वा इ्युपक्रम्योपसंहारस्तु - चांतिमे । 
भ्गानं व्रह्म वाक्येन महतोक्तो रि धीधनैः॥ 
१ उपक्रमउपसंहारः-८ १) “आसां 
वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌, किये “वह 
अगे आम्माहीं होता भया | :१। १। १ 
देसे उपक्रम करके । ( २) शन्ञानं ब्रह्म 


कला ] ॥ श्रीष्ठुतिपदूकिगसेप्रः ॥ १६॥ ३९० 


किये परज्ञान जो जीव सो ब्रह्म है" 1 इस 
अतके ३ अष्यायविपे सित ५ खंडके ३. 
ञदनरूगत॒ महावाक्यकरि वबुद्धिमानोनं प्रसिद्ध 
उपसंहार कहि ॥ १ ॥ 


स दमानखजष्टोकान्स ईक्षत खजा इति । 
तस्मादिदं इत्यादिवाक्यैरभ्यास ईरितः॥२॥ 

२ अभ्यासः-नो “ स इमांलोकान- 
खजत्‌? । किये “ सो इन लोकनचरू नता 
भया । १1 १।२ अ स ईक्षतेमे 
रोका लोकाजु खना इति ” किये ^ सो. 
हषण करतामयाः-ये जक दै । लोकपालो 
खजं देपै* । १1 १।२३ जौ। ^“ तस्मादि- 
द्रो नाम” किये ५ ताति इद्र नाम दै» । 
१।३1 १४ इत्यादि वाक्योकरि. अभ्यास 
कटाहे ॥ २ ॥ 


१३८.  ॥ विचारचरीदये ॥ [ षोढा 
स जात इत्यूरवतवं भ्ञानेत्रं तदित्यपि । 
स `एतेनेतिवाक्येन फलं स्यष्षुदारितम्‌ ॥२॥ 


३ अषूर्वताः-जो “ स॒ जातो भूतान्य- 
भिन्येक्षत्‌ ” । किये ¢ सौ प्रगटहया भूतन 
स्पष्ट जानता मया # दस १। ३ । १२ वाक्य 
सर्वं मूतनका प्रकाशकः होनेकरि तिनकी । अविप-, 
यतार्प विवाः--५ सर्व॑तल्मन्नाने्र ” ` किये 
“सर्वजगत्‌, स्वप्रकाश्च चैतन्यरूप निरवाहकवाला है" 
ईस ३ अध्यायफे ५ खडफे २ वाक्ये रेस 
सखप्रकारातालूप बी अपरता कटीै | ज 


४ फखः-स एतेन भह्ञेनात्मनाऽस्मा- 
छाकादुत्करम्याशयुभ्मिन्‌ स्वर्गे रोके सर्व 
न्कामानाप्त्वाऽमृत;ः समभवत्‌ समभवत्‌ 
हस्योम्‌ ४ । किये « सो इस ज्ञानरूप इस- 
लोकते उह्टेषन करीके उस मोक्षरूम टोकबियै 


~ ~ 


कडा] ॥ श्रीश्ुतिपद्र्चिगसंग्रदः ॥ १६ ॥ ३३९ 


सर्यकामोदर पायके अमृत होताभया 1 रेस 
सत्य है” । इस २ अध्यायके ५ खंके ¢ 
वाक्यकरि स्पष्ट फर कहि ॥ २ ॥ 
ता एता देवताः खष्टासतथा गर्भेन सन्निति 
स्तुतिर्युक्िस्तु स इमानित्यारभ्य विदायं सः 
एतं सीमानमित्यादिष्ठतिवाक्यासकीत्तिता 1 
इमैरक्तेस्तु पर्रेतरेयश्रुतो गतम्‌ ॥ ५ ॥ 
तात्पर्यं ज्ञायतेऽदैते तननिषठिवेदपारगैः । 
तथा शुशष्वभिः सर्वैरपि विज्ञेयमाद्रात्‌ ॥६॥ 
५ अथेवाद्‌ः-जौ “ता एता देवताः 
खषा” किये ध्वे ये उत्पादित देवता स्तुति 
करती भई» । १।२। १ ओ “गर्भे यु सनन्वे- 
षामवेदसहं देवानां जनिमानि विश्वा ”। 
कषये . ““माताके गर्भष्थानविषेहीं इया मै इन 
देवनके सर्वजन्मोदवू जानता, । २ । ४ ।.५ रेस 
खदधैत परमातमाकी स्तुतिरूप अर्थवाद कहा ॥ भौ 


३५० ॥ निचारकरोद्य ॥ . - { षोडश". 


६ उपपत्तिः-“त . इमांहोकानषजत्‌ । 
किये शसो इन टोकनकू सृजताभम्या । 
१।१। २ इहासतैँ आम करके ॥४॥ 
स॒ एतमेव सीमानं बिदार्य्यैतया द्वारा 
भाष्यत" । किये “सो इसीहीं मस्तकगत 
सीमाव विदारण करिके इस दारकरि शरीरविषै 
प्रात हेता भया" ¡ इत्यादि १ ।३। १२ 
वाक्ते श्वतिन युक्ति किये उपपत्ति कही है ॥ 
उक्त इन रूर तो -देतरेयउपनिपदूविषै, 
सित ॥ ५॥ 

ञद्धितविषै जो" तात्प है | सो वेदके पारक 
पराप्त भये किये श्रोत्रिय अ तिसविपै निष्टा 
वे किये ब्रहमनिष्ठनकरि .जानिये है 1 तैसे - सवै 
सुसुक्चुनकरि बी आदर जाननेकू योग्य है ॥ ६ 


न क, ९. 


दत आ० एेतरयखापन्वदग० नवम प्रर. 
समाम्‌ ॥ ९ ॥ 


कली } ॥ ब्रीशरुतिपदलिगसंग्रहः ॥ १६ ॥ ३४१ 


अथ श्रीछांदोग्योपनिषद्टिग- 
कीर्तनम्‌ ॥ १०॥ 


तत्र षष्टाध्याय-लिंगकी नम्‌ ॥ £ ॥ 


सदेवेस्युपक्रम्यैवेतदास्म्यामिदमित्यतः । 
उपसंहतिरभ्यासो नवद्त्व उदीरितः ॥ १॥ 


तम्वपसीतिवाक्यस्यावरनाद्ुद्धिमत्तपेः । 
अत्रैव सोम्य ¡ सन्नेतयपूर्ैतोक्ता हि पंडितैः२ 


१ उपक्रमरउपसंदारः--“सदेव सोम्ये- 
दमग्र आसीदैकमेबाद्वितीयं" । किय ^ 
सोम्थ } दष्ित पृथे एकी अद्धितीय सत्‌ ही 
होता भया? । ६।२1 १ रेस उपक्रम करिके 
“एुतदात्म्यमिदं सर्व किये यद्‌ स्वं इस 


३४२ ॥ विचास्वदरोदय ॥ [ पोडश्ष- 


सत्रप भातममाववाठा है । रसँ इस ६ । 
अध्यायके १६ संडक्े ३ ` वाक्यतै उपसंहार 
कहा है ॥ 


२ अभ्यासः-नवतार कहा हे ॥ “तख- 
मसि कटि सो तू है" | इतस्त ६। ८। 
१६ वाक्यके सावततैनतै प॑ंडितेनिं कहा दै ॥ 


३ अपूर्यताः-यौ “अत्र वाव किल 
सत्सोम्य ! ने निभाटयसेऽत्ैव कठति" 
किये “दसै हे सोम्य ¡ दस शरीरविपे जाचा- 
यके उपदेदते विना सत्रूप व्रह्म विद्यमान है 
ताकूं ददियनर्यै नहीं जानताहै । दाही वि्- 
मान सत गुर्डपदेश्चखूम अन्य उपायै जान 
।६।१३ । २ देस पंडितेनिं युरडयदेदासे - 
विना प्रमाणांतरकी अविषयतारूप प्रसिद्ध 
स्वता करी ॥ १-२ ॥ 


केला 1 ॥ श्र्चुततिपड्किगसंग्रहः 1 १६ ॥ ३४३ 


तावदेव चिरं तस्येस्यादिवाक्यास्फरं स्पृतम्‌ 
तमादेशयुताप्राक्ष्यइस्योदेः स्तुतिरीरिता ।३॥ 


९ फरः--आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद । 
तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ 
संपर्स्ये ” किये “माचार्यवान्‌ पुरुष जानता । 
तिप ज्ञानी तहांरुगिहीं विदेहमोक्षविषे विव 
है! जहांलगि प्रारन्धके क्षयकरि देहका अंत 
मया नहीं | अर्न॑तर॒सत्रूप त्रह्यकू पावताहे", | 
इत्यादि ६ । १४ । २ वाक्यतं फक कटाह ॥ 


५ अ्थैवाद्‌ः-जौ “उत तमादेशममास्यौ 
येनाश्चुतर श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं 
विज्ञातं" किये “हे श्वेतकेतो | तिस अदि- 
शू वी आचार्थके प्रति तू प्रछताभया दै। 


२४८ - ॥ विर्चारचंदोदर्य-॥ ˆ [ पोडश्च- 


जिसकरि नहीं सुन्या स॒न्या हैवहै । नहीं मनन- 
किया मननकरिया देवैहै । नहीं जान्या जान्या 
देवि ®» इत्यादि ६ । १1 १ वक्रय अर्थ 
वादरूप अद्तके ज्ञानकी स्तुति कही हे ॥ ३ ॥ 


उपपततिर्यथा सोभ्यैकेनेस्यादिनिद्चीनम्‌ । 
एतेश्छांदोग्यतास्पर्य षष्टं चिव्यतेऽद्रये ॥ ` 


६ उपपत्तिः-गो “यथाः सोम्यैकेन 
गृलिडेन सर्व मृन्मयं विज्ञात स्यात्‌ 
कहिये “हे सोम्य | जेस एक पृत्तिकाके पिंड- 
करि सर्व-घटादि कार्थं॒भृत्तिकामय जान्या जर 
है । इत्यादि इस ६ ! १। १-३ चाक्यगत 
दृटंतरूप उपपत्ति है ॥ इन दिगो करि प्टमध्या- 
यगत ॒छोंदोग्यडपनिपदूका तात्पर्य अदैरतवियै 
अंगीकार कहियहे ॥  ॥ 


कला ] ॥ श्रीश्चुतिपद्रलिगसंम्रहः \ १६॥ ३४५ 
अथ सपतमाध्यायरिगकीचैनम्‌ ॥ ७ ॥ 


शोकं तरति तद्रेतते--स्युपक्रम्योपसंहतिः । 
तस्य ह वेति वाक्येन तदेक्यमनुभूयताम्‌॥(५॥ 


१ उपषक्रमउपसंहारः-८१) “ तरति 
शोकमात्मवित्‌ ” । किये ¢“ भलक्ञानी 
शोकद्रं तरतादै » । ७1 १। ३ रेस उपक्रम 
करिके । (२) “ तस्य ह वा एतस्यैवं परयत 
एवं मन्वानस्यैवं विजानत आस्मतः भ्राण 
आत्मत आज्ञा ” । कयि « तिस इस रसँ 
देखनेवाछ्के जौ रेत -मनन करनेबख्के ओ रेख 
जाननेवछेके आत्मत प्राण जी आत्मतिं आशा 
हवै है । इस ७ अध्यायके २६ खडके १ 
वाक्यकरि उपसंहार कहा दै । तिन दोनूकी 
एकता अजुभव करना | ५ ॥ 


३४६ ॥ विचारचद्रोदय ॥ [ परोडद- 


अधस्ताच्च स एव स्थात्तथाऽथातस्त्वरैङृते- 
रादेशथ स्पृतोऽभ्यासोऽथातत आस्मोपदेश- 
युक्‌ ।॥ ६ ॥ 
२ अभ्यासः-जी “ स एवाधस्तात्स 
उपरिष्टाद्‌ ” किये “सोई नीचे है 1 सो उपरि 
हे, । तसं “ अथातोऽदैकारादेश्च एवाह- 
मधस्तादद््ुपरिएात्‌ » किये « अव अर्ह 
कारका उपदेदा ही है किम नीचे ह्रं) मँ 
उपरि द्रं ५ । तैस « अथात आसादेश एवा- 
त्मैवाधस्तादात्मोपरि्ात्‌ ” किये “ अव 
आसाका उपदेश है किः- आताहीं नीचे टै। 
आत्मा उपरे है” इस आत्माके उपदेश्षकरि 
युक्त । उक्त ७ अध्यायके २५ खंडके ` १-३ 
वाक्यनकरि अभ्यास कहा ॥ ६ ॥ 


कखा-] ॥ श्रीश्ुतिषदरिगसंमरदेः ॥ १६ ॥ ३४७ 


क्रगादिस्॑विद्ानामगोचरतयात्मनः । 
अपूवैता फं पदयो नैव मृत्यु हि पश्यति ॥ 

३ अपूर्वैता--गो “ स हो वाचर्गवेदं 
भगवोऽध्येमि » करिये ^“ नारद सनक्छुमारव 
कहै हेः-हे भगवन्‌ ! ऋष्वेदकू पठया ह्व » | 
इत्यादि ७ । १ } २--३ वाक्यकरि आत्माकी 
ऋरेदमादिसर्वविद्याओकी अगोचरताकरि शर 
उपदेशकरि वेयतारूप अपूर्वता वी हे ॥ 

¢ फलः-ओ ५ न पश्यो मृत्युं प्रयति ” 
किये ८ ज्ञानी मृल्युकू देखता नदीं » । इत्यादि 
७।२६ | २ वाक्यकरि फट कहि ॥ ७ ॥ 
पश्यः पश्यति सर्वं रीत्यर्थवादः सुद्ूचितः । 
जेएता वा आत्मतः भाणाद्याो युक्तिः भद 
शिता ॥ < ॥ 

५ अ्थवाद्‌ः-जौ “ सर्व ह. पश्य 


२४६ ॥ विचारचदोदय ॥ [ षीडश्- 


पश्यति । सर्वमाप्नोति स्वक्षः ” किये 
श्नानी सर्वकू देखते । सर्व, तफ सवक 


पावत” | ७। २६ । २ देर अथैवाद सूचन , 


कियद ॥ चै 


६ उपपात्तिः--“ आत्मतः प्राण आल 
आदा » कहिये ¢ आम्मार्त प्राण .] आत्मां 
आदा ” | इत्यादि ७ । २६] १ वाक्यकीि 
हेतु आत्मैकतावोधक युक्ति करिये उपपत्ति 
दिखाई ॥ ८ ॥ 


छांदोग्यश्वुतितात्पर्यं सप्तमाध्यायमगं बुधैः । 
इष्यते चाद्ये भन्ति पड्िश्गिरिमेः स्फुटम्‌ ॥ 


पंडितेनिं इन पट्‌ स््गकरि स्तमाव्यायगत 
छदोग्य उपनिपद्का `तात्पर्य । द्द्रैत व्रहमत्रिपं 
स्पष्ट अगीकार करियेहे ॥ ९ ॥ 


॥१ 


कला ] ॥ श्रीश्रुतिपदर्धिगरसम्रहः। १६ ॥ २४९ 


अधाष्टनाध्यायरकिगकीतैनम्‌ ।॥ ८ ॥ 


य आत्मेदयुपक्रम्यैव त वा एतयुपासते । 
इत्यादिनोपसंहार एव आत्पेतिवाक्यतः॥१० 


१ उपक्रभउपसंहारः-८१) “य आ- 
त्ापहतपाप्मा* । किये “जो आत्मा 
पापरहित है” । ८ | ७ । १ रेत उपक्रम 
करिके हीं । (२) तं वा एतं देवा आसा 
नभरुपासक्तेः किये तिस इस आतमा देव 
निश्चयकीरि उपासते" ¡ इत्यादि ८1 १२।६ रूप 
वाक्रयकरि उपसंहार कहा ॥ 

, २अभ्यासः--“एप आल्मेति होवाचै- 
तदमृतमयभयमेतद्रल्येति” । किये “द 
आत्मा } वह॒ अमृत अभय । यह बय रै । 
त -कहताभथा, । इस ८ अध्यायके १० खंडके 

१ वाक्यै अभ्यास कटादि ॥ १० ॥ । 


न ज 


१५५ ` ॥ विचार्रौदय ॥ ` [ षोडदरा- ` 


अभ्यासोऽपूर्वता ब्हमचयैणेत्यादितः एढं । 
पुनरावर्षेते नेव स इत्यादिरषेरितम्‌ ॥ ११॥ 


३ अपूवैताः-“^तद्य एवैतं बद्मणोकं 
बरद्य चर््येणायुविंदंति तेषामेवैष बद्योकः " 
किये “ताते जद इस नहारूप लोकद ब्रहमचस्यै- 
करि शाल्र अरु भाचार्यके उपदेशके . पीछे प्रात 
- करते । तिनहींदू यह व्रह्मरूप टोक प्राप्त 
होवेहै" । इस्त ८। 9 । ३ आदिक वाक्षयनतै 
अप्रवेता ध्वनित करीरै.॥ 


४ फलः-“द्यटोकममिसंपद्यते । न 
च पुनरावर्तते ” कचे ५ ब्रह्मरूप लोकव 
पावताहै ओ पुनरादद पावता नहीं » । इत्यादि 
८ । १५। १ वाक्यकरि फठ कह ॥ ११॥ 


करा } ॥ धरीश्ुत्तिषद्ङिगसंमरहः ॥ १६॥ ` ३५१ 
आख्यायिकार्थवादः स्यादिद्रस्यासुरस्वा- 


मिनः 
अशरीरो वायुरभ्रभित्यादिर्युक्तिरीरिता १२ 
५ अ्ैवाद्‌;ः-ईद भरु विरोचनकौ आ- 
ख्यायिका अर्थवाद हविर ॥ 
, ६ उपपत्तिः- “अशरीरो वायुरं 
विच्यत्स्तनयिस्सुर्श्रीराण्ये तानि कलये “वयु 
-उष्ारीर है । मेध वीजटी मेघगर्जन ये अदारीर 
दै” इत्यादि ८ । १२ । २ अभेदक युक्षिरूप 
उपपत्ति कीरै }} १२ ॥ 
छांदोग्यश्चुतितात्पर्यमष्टमाध्यायगं त्विः । 
इष्यतेऽद्रय एवासिमिन्बद्मण्ये तसदरितम्‌॥१२ 
इन स्गिोंकरि तो अषटमाध्यायगतं छंदोग्य- 
.उपनिपषदूका तात्प्थ । इस अदवैत्रहमविषैही 
अंगीकार करिये है ! यह दिखाया ॥ १२ ॥ 


इति श्री ° छंदोग्योपनिष्िम० दशमं० भ्र० 
। समाप्तम्‌ ॥ १० ॥ ~ 


३५२ - ॥:विचासवद्रोदय ॥ { षोडश्ष- 


` अथ आन्हदारण्यकोपनिषद्धि- 
| गकीचेनम्‌ ॥ ११॥ 
तत्र भरथमाध्यायर्गकीर्तनम्‌ ॥ १ ॥ 
आ्मेत्येवेत्यादिवाक्या दुपक्रम्योपसंहतिः । 
छोकमास्मानमेवोपासीतेत्यादिसमीरणात्‌ १ 
१ उपक्रमउपसंहारः-( १ ) “आसे 
त्येवोपासीद । किये “आत्मा रसैहीं 
जानना? | इत्यादि १। | ७ खूप वोक्यतै 
उपक्रम करिके  ( २.) “आस्मानमेव लखोक- 
भुपासीत" । किये “भातमारूपहीं लोकव 
जानना" | इत्यादि १ अध्यायके @ ब्राह्मणे 
१५ वे वाक्यै उपसंहार कटाहे ॥ १ ॥ 
तदेतत्पदनीयं च तदेतस्मेय इत्यापि । वाक्य- 
मारभ्य संमोक्तोऽभ्यासस्तस्य परात्मनः।।१॥ 
` २ अभ्यास्ः-ओ “ तदेतत्पदनीयमस्य 
सर्व॑स्य यद्यम्रास्मा ” किये “सो . यह प्रा 


कला } ॥ श्री्ुतिपद्‌िगंसंप्रहः ॥१६॥ ३५३. 


करने योग्य ईै.1 जो यह इस स्वका आत्मा 
है" ¦ १1४ । ७ रतै ओ “ तदेतस्य 
पुत्राेयो वित्ता! । कि « सो. यह पुत्र 
प्रिय है । वित्तत्ते श्रिय है । इतत १।४।८ 
वी वाक्य आरंभकरिके । जगि ( १.1 ४.1 
१०. धिपै ) दोबार “ अहं ब्रह्मास्मि ” | इस 
महावाक्यके कथनपर्यत तिस परमात्माका 
अभ्यात्त कहि ॥ २ ॥ 
तदराहुर्यदिततीराया अपूर्वत्वं स्भिगित्‌ । 
य एवं वेद वाक्येन सबौत्पत्वं फलं स्गृरतमूरे 
, ३ अपूर्वताः-^“तदाहुर्द्र्वि्यया सर्व 
भविष्यन्तो मुप्या मस्यंतेण 1 किये 
५ सो करतेहैः- जो व्रह्मवियाकरि सथैरूप दोने- 
वे मनुष्य मानते? । इस १९1 9 । ९ उक्ति 
किये वाक्यै प्रमाणांतरकी अविषय जीनकी 
सर्वात्मतारूप अर्वता अभिप्रेत है ॥ , 

१६ 


३५४ `` ` ॥ विवारचंदरोदय ॥ [ षोडक्च- 


- ¢ फरुः-“य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति 
स इदं सर्वं भवतिः । किये “ जो रेस अहं 
ब्रह्मास्मि इस प्रकारै जानतादै । सो यह 
सर्वं हेवेहैः । इस १ 1 ¢ | १० वाक्यकरि 
ज्ञान सवीत्मभावरूप फठ कहै ॥ ३ ॥ . 


तस्याभूत्यै हि देवाश्च नेशते हेतिवाक्यतः.। 
अथवादो द्विरूपो वै पोक्तः शव्या स्फुटोक्तितः 

५ अर्थवाद्‌ः-^तस्व ह॒ न देवाश्च 
नाभूस्या ईशते किये “ तिस त्रहमजिज्नाुके 
ब्रह्मसर्वभावके न होने अर्थं देव वी समरथ दते 
नहीं | तव अन्य न होवे यमि क्या कहना । 
हव्यादिरूप इस १ । 9 । १० वाक्यतै अर्भेद्‌- 
जञानकी स्तुति ओ मेदज्ञानकी निदा । इन दो- 
रूपनवाच्य अर्थवाद श्रुतिनै स्पष्ट॒उक्तिर्त, 
कहि |  ॥ .. । 


कठा] श्र्ुतिपट्दिगसंग्रहः ॥ १६ ॥ २३५५, 


उपपत्तिः स एपों दीदेतिवाक्यात्समृता चिभैः 
बृददारण्यकाच्स्यादरैते तास्पय॑मिष्यते ॥५॥ 


& उपपत्तिः- “स एप इह प्रविष्ट 
आनखग्रेभ्यः । किये « सो परमात्मा 
नखाग्रपर्यत इसदेहयिषै प्रविष्ट मयै । इत्यादि- 
रूप इस १। ४ । ७ वाग्यत उपपत्ति कीरै ॥ 
इन विगते चहदारण्यकडपनिपद्के प्रथमाध्यायका 
अदरितविपै ताप्यं अंगीकार करियेरै ॥ ५ ॥ 


6555 
अथ दितीयाध्यायरिगकीत्तनम्‌ ॥ २॥ 
व्रह्म तेऽहं वरवराणीति सामान्योपक्रमः स्पत 
व्येव त्वा तरपथिष्यामि विशेषोपक्रमस्स्वयष्‌ & 
य एप्‌ःपुरूपो विज्ञानमयस्तूपसंहतिः । 
सामान्यतो विश्ेपेण तदेतत्‌ च्य चेस्यपि ७ 
१ उपक्रमउपसंहारः ८ १) “रद्य 


म 


- ३५६ "4 विचारचदोदय ॥ [ षोड 


तेऽहं -जवागीत्तिः किये ५ ब्रह्म. तेता 
..कहताहूं? । २ । १ । १ यह सामान्यडपक्रम 
दै“ ज्येव स्वा ज्ञपयिष्यामि" | कयि 
“ जह तेरेताई जनादुगा्ही"” । २ । ३1 १५ 
यह्‌ तो विशेष उपक्रमहै ॥६॥ ८२) थौ 
“य एषः पुरुषो विज्ञानमयः” । किये ५ जो 
यह पुरुष विज्ञानमय है” । २ 1. १। १६. यह 
तो सामान्यते उपसंहार है जौ “ तदेत्रह्या- 
प्ममनप्र” । किये “ सो यह व्रहमकारणरहित 
अर ` का्यरहित हैः । २ | ५॥।- १९ यह 
विदोषकरि उपसंहार है ॥ ७ ॥ 

- सत्यं सस्यस्य चाथात आदेशो नेति नेति च 
स योऽयमिति चाभ्यासो बहुकृत्व उदीरितः। 


` “र अभ्यासः- “ सत्यस्य सत्यं". | 
करिये « सत्यका स॒त्य दै, | २} १ २०२ 


कला ] ॥ श्रीश्ुतिषद्विगसंग्रहः ॥ १६॥ ३५७ 


1 ३।६ अ ^ अथात आदेशो नेति नेतिः । 
- किये ¢ यतिं अव नेति नेत्तिः रेखा अदेश्य 
३ । २।२। ६ ओ “स योऽयमास्मेद- 
मृतमिदं जद्येद ५ सैम” कहे “सो जो 
यह आत्मा है ! यह अमृत है] यह ब्रह्म दै। 
यह सर्य है” । २ । ५ । १-१५ रेत बहु- 
करिके जम्यास कहारै ॥ ८ ॥ - 


विज्ञातारमरे ! केनेत्यादिनाऽपूर्ैता मता । 
यत्र वास्य ह्यभूदात्मैव सर्वं चादितः फरभ्‌९ 


३ अपूवैताः- “विज्ञातारमरे ! केन 
विजानीयात्‌ 2: कि « अरे ! मेत्रयि ¦ विज्ञा 
ताव किसकरि जानै, । इत्यादि २। ४ । १४ 
वाक्ये प्रमार्ातरकौ अनिषयतारूप अषूवैता 


मानीहै | 


३५८ ॥ विचारचद्रोदय ॥ [ पोडश- 


£ फलः--ध्यत्र वा अस्य सर्वमास्मैवा- 
भूतत्केन कं जिप्रेत्‌ । कदियै “जहां [ जिस 
मोक्षविपरै ] इस विद्वाननु स्वं आत्माहं होता- 
भया । तहां किंसकरि किसकू सुँ” ] इत्यादि 
२ अध्यायके £ व्राह्मणके १४ वाक्यं निष्प्र 
पंचत्रहमरूपसतै अवस्थितिखप यदधैतन्नानका कट 
कहादे ॥ ९ ॥ 


परादाद्रह्य ते चेवाख्यायिक्रा बहवोऽपि च । 
अर्थवादस्तपपत्तिरूर्णनाभ्याद्मेकश्चः ॥१०॥ 

५ अर्थवाद्‌ः- “ ब्रह्म तं परादाद्योऽ- 
न्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद्‌ | किये ¢ त्राह्मणजत्ति 
तारं तिरस्कार करदं जो आसाते अन्य त्राण 
जातिकरं जानतांहे ” | २। £ । ६ देसे भेद 
्ञानकी चिदा ओ वहुतभआख्यायिका वी अर्थ 
वद्‌ है॥ 


छरा | ॥ श्र्रुतिषदलिगरसम्रहः ॥ १६॥ ३५९ 


& उपपत्तिः- “स॒ यथोर्णनाभिस्तवुनो- 
चरेथाः शद्रा सिस्फुरिगा च्यु 
रति" । किये “ सो जेस ऊर्णनाभि त॑तुकरि 
उचगमन करै ओ नैस अग्नितै अत्पमधिके 
अवयव विविध उच्गमन कैर" ¡ इस २। 
१।२० आदिक २।४। ९-१२ वाक्यनविपे 
अनेकदृथंतरूप उपपत्ति रै | १० ॥ 


बृददारण्यकस्येव द्विती यस्याद्वितीयके । 
तात्पर्य त्विष्यते भातिरोभिखिगेः सभिगितैः॥ 


घहदारण्यकउपनिषदके द्वितीयञध्यायकां 
पैडितोकरि इन सूचन कयि गै अद्धितीय- 
ब्रह्मविषै तार्यं यंगीकार कयि ॥ ११॥ ` 


, ३६० ॥ विचार्यं ॥ ~ . ( पोडदी- 
अथ. तृतीयाध्यायखिगकीन्तैनम्‌ ॥ ३.॥ 


यत्साक्षादिद्युपक्रम्योपसंहारस्त॒ वाक्यतः 
विक्गानमिस्यतः भोक्त आदत्तिरेष ते रवात्‌॥ 


१`उपक्रमउपसंहारः--( १ ) “यत्सा- 
क्षादपरोक्षाद्रह्य "” किये ५ जो साक्षात. अपरोक्ष 
ब्रह्म है।३।४।१ रसै. उपक्रमकरिकेः 
(२ ) “ विन्नानमानंदं ब्रह्य" । किये ¢ विज्ञान 
जानदरूप ब्रह्म दहै” । परै इस ३ । ९। २८ 
वाक्ये तो उपसंहार काद ॥ 


२ अभ्यासः--““एष त ` आसांतय्यी- 
भयमरृतः ” 1 किये यह तेरा आत्मा अंत- 
यामी अमूृतरूप है" । इस ३ 1. ७ । ३२३. 
वाक्यत आदरत्तिका वाच्य.जम्यास कहि ॥ १२ ॥. 


फला ] ॥ ध्रीक्वेतिपदुर्चिगसंम्रदः ॥ १९ ॥ ३६१ 


त॑ त्वौपनिषदं चारं पृच्छामीति सपूैता । 
फट प्रायणं चैतत्तिषटमानस्य तष्टिदः ॥१३ 


३ अपूर्वताः- तं त्वौपनिषदं पुरूपं 
पृच्छामि » । कषय ^ तिस उपनिषदनकीर 
गम्य पुर्व [ भँ यज्ञवर ] तुज [ शाक- 
ल्यके } ताईं प्रहतां ५ ।३। ९। २६ रसै 
तो उपनिपदनकीहीं विषयतारूप अपूर्वता 
कीरं ॥ 


.¢ फलः-“ परायणं तिष्ठमानस्य तदि 
द्‌! » | किये ¢“ यह ब्रह अंदितत्यविषै स्थित 
तचखेत्ताका प्ररमगति है ” } ३ 1 ९1 २८ 
देसे फल कदरे ॥ १२ ॥ 


३६२ ॥ .विचारक्ोदय ॥ [ पोडद्य- 
यो वै तत्काप्य ! दुरं तं विद्याचेत्यादितोऽपि 
च । यो वै एतच न ज्नाखाक्षरं गागीति च 
स्ततिः ॥ १४॥ 

५ अर्थवादः-“ यो वै तक्काप्य ! 
त्रं विध्यात्तं चातिर्यामिणमिति स ब्रह्य 
चित्‌ ” | किये “ हे काप्य { जोई तिस सूत्रवँ 
भो तिस अंतयौमीकू जानते! सो तब्रह्मवित्‌ 
है| यहद ।७] श्वी। जौभयोवा 
एतदक्षरं 'गारग्यविदिलास्मिन्छोके जोति 
किये “ हे गार्गी } जो इस अक्षरं न जानिके 
इसकोकविपै दोमतादै ५ । इस ३1 ८। १० 
आदिक वाक्ये अभेदज्ञानकी स्तुति यौ चकार- 
करि भेदज्ञानकी र्िदारूप अर्थवाद करदारे ॥१४१॥ 


कसा | ॥ श्रश्चु्तियडहिगसंगरहः ॥१६॥ ३६३ 


एतस्य वा अक्षरस्येव्यादितो युक्तिसैरिता। 
तरस्थटक्षणस्योपन्यासेन परमात्मनः ॥१५॥ 


६ उपपत्तिः-“ एतस्य वा अक्षरस्य 
परशासने गामि 1 मृयीचंदरमसौ विधृतौ 
तिष्ठतः "| किये “ हे गर्भं | इस भक्षरकी 
आाज्ञायिपै सूर्चद्र॒ धारण चिपेहये स्थित हो 
दै» | इत्यादि ३२ ८] ९ रूप वाक्ते 
परमात्माके तटस्थरक्षणके उपन्यासकरि उपपत्ति 
कीरै | १५ ॥ 


बृहदारण्यकश्ुसयास्तृतीयस्य समिभ्यते । 
तात्प्यमद्रये छिनिरेभिस्त परमात्मनि । १६ 

धृहदारण्यकोपनिपदूके इस ॒वचृतीयजध्यायका । 
हुम दोक अद्रधपरमातमाविधै तप्प्थ । 
सम्यक्‌ अंगीकार करिये ॥ १६ ॥ 


३६४ ` ॥ बिचारचंद्रौदय ॥ ` | पौ. 
अथ चतुथीध्यांयर्टिगकी्तनम्‌ ॥ ४ ॥ 


ईष विदुपनम्याभयं स उपसंहतिः । , 
सामान्यतो विशेषेण यत्र त्वस्येति वाक्यतः॥ 
१ उपक्रमडउपसंहारः-( १ ) ^ दषो हं 
वैनाम” | करिये ¢ ईव रेस प्रसिद्ध नाम 
है५।४।२।२ रेत सामान्यते जौ ^ क 
ञ्योतिरयं पुरुप इति ” । किये “ कित 
ज्यौतिवाख यह पुरुप है ५ | ४।३।२ रे 
विरेषकरि उपक्रमकरिक । ( २ ) “ अभयं वै. 
जनक | परप्रीऽसि ” | कषये “ हे जनक | 
तूं अभयकू प्रात भवहि * 1 ४।२।४ रतै 
भा^सवा एष भदान आत्मा.) रयि, 


केख ] 1 धरी्रुत्तिपदर्लिगसंमहः ॥ १६ ॥ ३६५ ; 


^ सोई वह महान्‌-अज-आत्मा  ] ४ | |. 
२५ दे सामान्यते उपसंहार है ओ ५ यञ्ज 
त्वस्य सर्वमालमेषाभूत्‌ » | कष्य ५ जहां तो 
सै मतमाह होताभया " ¡ इस ४ । ५। १५ 
व्यत विरेपकरि उपसंहार रै ॥, १७ |. 


तदेवा ज्योतिषां ज्योतिरायुहीपसतेऽगृतम्‌ . 
हत्यादिवहुमिर्वाकयैरभ्यासः सपषटमी्ष्यते ॥ 


२ अभ्यासंः-" तदेषा ज्यौतिपाः ज्योति. 
रायुोपासतेऽगूतम्‌ ” । कषय ५ इत त्रह्वू 
देव उयोतिनका उयोति गाय अरं अमृतरूपं 
उपासतः | ४! £ | १६ इत्यादि वहत- 
वर्वियनकरि अभ्यास स्पष्ट देखियहे ॥ १८ ॥ 


३९६ -॥ विचारवं्रौदंय ॥ - [ पो 


विङ्गातारमग््ो च न त॑ पश्यस्यपूवैता । 
अथाकामयमानो य इत्यादिवहुभिः फलम्‌ ॥ 


३ अगूर्वता-“ विज्ञातारमरे ! केन. 


विजानीयात्‌ ” | किये ५ सरे मेत्रेयि { विज्ञा 
ताक किसकरि जानना » । ४।५। १५ जी 
^ अशृहयो न हि गर्ते ” | किये ¢ जते 
प्रहण. करनैवू अयोग्य है । ततिं नीं प्रण 
करिये ”।४।४।२२ बौ “न तं पश्यति 
कथन ” ] किये “ ताकूर शाल्रयुरुके उपदेश 
विना कोदैवी नदीं देखतादि ” 1 ¢ ¡ ३ १४ 
इत्वादि वाक्यनसें सिद्ध प्रमर्णांतरकी अविपयता- 
र्य अपूता है ॥ 


॥ 


0 


कलां ] ॥ शरीश्रुतिषद्िगसंग्रहः ॥ १६॥ ३६५ 


¢ फलः-“ अथाकामयमानो यो "1 
किये “ ओ जो निष्काम है "| इत्यादि 
४ । ¢ । ६--८ वहुतवाक्यनकि फल कहा 
॥ १९॥ 


मृत्योः स गृद्युमामोरि य इह नानेव परयति 
एत एतय देवेस्यादिषाक्याच स्त॒तिः स्मरता ॥ 


५ अथैवादः-“ मृत्योः स मृल्युमा- 
म्रोति य इह नानेव पश्याति ” । किये ५ सो 
मद्यते मृत्युर पाति । जो इहां नानाकी 
न्यां देखत ५।४ ।४। १९ रसओं 
५ एतमु हवेते न तरतः ४। किये * इस 
जञानीवू ये पुण्यपाप तरते नहीं ”। ४ ।४। 
२२२३ ;-इत्यादि वायते भर्थवादरूप रिदा 
- भरः स्तुति कहीहै ॥ २० ॥ 


३६८ , ॥ बरिचासवद्रोदय ॥ [ पोडा- 
` , ज „१ 9 
"यद्व तन्नौते प्राणस्य राण चवनवा अरे !। 


[>~ १] 


पत्युः कामाय नैवायं पतिं मवति परियः ॥ 


इत्यादिवाक्यजातेनोपपत्तिः परिकीर्तिता । . 
बरहदारण्यकश्ुत्याथतुर्थाध्यायगं बुधाः २२ 


तास्र्यमद्रये पदटूभिरेवेमे दिगकैविदुः 1 
उन्म -इवेमानि छियान्यस्य परात्मनः २३ 


& उपपत्ति-“ यदै तन्न प्यति "। 
किये ^“ जहां सुप्तिविधे तिसद्परकौ नहीं 
देखते ” । ¢ । ३। २३-३० रेस] भो 
५ प्राणस्य प्राणयुत्‌ ” । किये, ¢ प्राणके- वी 
प्राण जानते » । ४।४। १८ पेतँ। जौ 
नवा अरे! पल्युः कामाय पतिः `भियो 
भवत्यास्पनस्तु कामाय पति; भियो भव- 
ति” | किये ५ उरे मेत्रेयि.!. पतिके कामथर्थ 


22 


कला ] श्रीश्ुतिपदुरविगसंयहः॥ १६॥ ३६९ 


पति प्रिय नहीं हेवैहै । भत्माके तो काम 
-अर्थै पति प्रिय होवै रै” ॥ २१ ॥ इस ०।५।६ 
आदिक 1 ५1 ८-१३ वाक्यनके समूहकरि 
ब्रह्मरूप आत्ाके बोधनकी युक्तिरूप उपपत्ति 
कीरै ॥ पंडित इस ब्रुहदारण्यकरूप उपनिपद्‌- 
भागके चतुर्थाष्यायगत ॥ २२ ॥ अदधैतविषे 
तातपर्यू इन पटूरिगों जानते ॥. जौ अभिक 
निश्वाय॒क धूमरूप॒शगकी न्यांई इस प्रतयक्‌- 
अमिन ब्रहमके निश्चायक ये ्गि है । [रेस 
जानना ] ॥ २३ ॥ 
इति संक्षेपतः भोक्ता पद्र्मानां विचारणा । 
दशोपनिषदं तद्रत्तामन्यास्वपि योजयेत्‌ २४ 
इसरीतियौ संक्षेपे दशपनिपदनके षटूखिग- 
नका विचार कहा 4 -ताकी न्या ता ( विचार ) 
वूः अन्यउपनिषदनविषै वी जोडना ॥ २४ ॥ 


३७० 1 विचारचोदय ॥ [ पोडक्च- 


दोषोऽप्य्ोपयुक्तत्वाद्रण एवेति षित्यताम्‌] 
सारग्रहणशीटेस्तु पितृभ्यां वाटवाक्यवत्‌ ॥ 


इसम्र॑यविषै कचित्‌ दोष वी उपयोगी दहेनितेैं 
“५ गुणहीं है ” देस सारग्राही स्वमाववाञे कविन- 
करि विचास्नेवँ योग्य है ॥ मात्ता पित्ताकरि 
विनोदं उपयोगी वार्कके फल वाक्यकी 
न्यईं ॥ २५॥ 
इति श्रीबृहदारण्यकोपनियद्छिगकीत्तैनं नामै- 
कादा भकरणं समासम्‌॥ ११ ॥ 
इति श्रीविचास्चंद्रोदये श्रीमत्परमदंसपरि- 
जाजकाऽऽचा्यैवापुसखरस्वती-पूज्यपाद्‌- 
हिष्व-पीतांवर्ा्मबिदुषा विरचिता- 
सटीकाश्चुतिपडरटिससंमरहनामिका- 
पोडद्ीकरायाः पथमविभागः ` 
समासः ॥ 





फल ] ॥ वैदांतपदीरथसंजञावणैन ॥ १६॥ २३७१ 
॥ अथ षोडशाकलादितीयविभाग- 


प्रारंभः ॥ १६॥ 
7 च््ू 
॥ वेद्तिपदार्थसंज्ञावर्णन ॥ 
अथवा 
॥ छपुवेदांतकोश ॥ 
॥ कलितः ॥ 
मिष्करं निजं वेदद्य बदे । 
पण्दश्ं करा बह्यभै नदे । 


निरवयेव जो निष्करंक सो । 
करसं सदा अगता न सो ॥ ३६ ॥ 


१७६ = ॥ विचार्रदेयः॥ ‰ , | पौव 
हिरण्यगर्भं ओं श्रद्धया नमो 
पवन तेज कँ भूमि दद्धि 1. 
मन अनाज ओं शक्ति सत्तपो । 
करमरोक नामैमिनूनपो ॥ २७॥ 
पदं कछा एहि जानिरे । 
जडउपाधिको धर्मं भानिरे । ` 
अदुगताश्रयो पुष्पसूत्रवत्‌ । 


मिज चिदा्प पतांवरो हि स॑त्‌ ३८ ॥ । 





॥ १८० #वचर 


॥ 6८9 1 अद्नन-र ~ ५ 


[- 


कैल ¡ वेदतिपदारथरवर्णन ॥ १६॥ १७१. 
॥ पदार्थं दिविध ॥ २॥ 


अध्यात्पताप २--मात्सादू आश्रय करिव 
वततेमान जो स्थूरसक्षशरीर सो बष्यास 
हं! तद्गत जो ` ताप ८ दुःख ) सो अध्यात्म 
तापहं॥ 


१ आधपित्तापः--मानसताप ॥ 


२ व्याधित्तापः-शारीरताप ॥ 
अध्यासं २--भरांतिन्ञानका विषय भौ भरंति- 
क्न ॥ 


१ अर्थाध्यास--प्रातङानका विषयः जो सेपादि 
वा देहादिप्रपच सो ॥ 


र कानाध्थास-्नातिज्ञान ( सरपीदिकका वा 
देहादिप्रपंच॑कःं ज्ञान ) ॥ 


१७४ ˆ ` ॥ विचार्ोदय ॥ [ योडशं- 


असंभावना २--भसंमवका ज्ञान ॥ 

१ भमाणगत असंभावना-प्रमाण ( वेद ) 
गत भसंभवका ज्ञान ॥ 

२ परमेयशत असंमावना-प्रमेय ८ प्रमाणके 
विपय मोक्षमादिक ) गत असंमवका ज्ञान ॥ 

अहंकार २- 

१ श्चुद्धजरैकार-स्वखरूपका अहंकार ॥ 

२ अद्युद्धअर्हैकार---देदादिमनात्माका - अह॑ 
कार्‌ ॥ 

१ सामान्यअ्हकार-देहादिधममकै उदेश्य 
रहित | केव ¢ अहं (मै) रेतसा 
सुरण ॥ ५ 

२ विक्ञेषञर्हैकार-देहादिधर्म ८ नामजाति- . 
आदिक ) का उद्देश करिके “ अहं ( मँ)" 
एसा छुरण ॥ - 


कला ] ॥ वेदांतपदार्थसंहञाव्णेन ॥ १६ ॥ ३५५ 


१ 


२ 


युखुयअर्ैकार-देदादियुक्त चिदाभास 
ओं कूटस्थ ( साक्षी ) का एकौकरण करिके । 
मूढकरि सरि संघातविपै ¢“ अ » शब्दुकू 
जोडिके जो “ सहं ( में)" रेसा स्फुरण 
हवै सो सुल्य ( शक्तिदत्तिसै जानने 
योग्य अहंशब्दके अथव विपय करनेवाला ) 
अर्हकार है ॥ 


अ्ुख्यर्दकार--विवेकीकरि ( १ ) न्य- 
वहारकाल्मै केवर देदादियुक्त चिदाभास. 
विपे ओ (२) परमा्ैदरामिं केबख्कूटस्थ- 
विषै “ अहं ” शब्द जोडिके जो ¢“ अहं 
(म) रेसा स्फुरण दहेवेहै सो दोभातीका 
अमुख्य ८ रक्षणादृत्तिसै जानने योग्य भरह॑- 
शब्दके अर्थकर विषय करनेवाख ) मह॑ 
कार दै॥ 


॥ 


५९ ` ;॥ विचारच्रोदयेः॥ ˆ; [ पोडदा. 


अञ्ञाच २-- 

१ .समटिअन्नान-वनकी न्यां वा जातिकी 
न्याई वा जलाङय ८ तडाग >) की ` न्याई्‌ ९क- 
दुद्धिका विषय '॥ व 

२ व्यष्टिन्नञान--उक्षनकौ न्याह वा व्यक्तिन- 
की नाई वा जख्विदुक्रीः न्यां अनेक- : 
बुद्धिनका विषय ॥ 

१ मूटात्नान-छद्वचेतनका अच्छादक (ढपने 
वाख „) अक्गान-॥ 

२ तूखाज्ञान--घटदिअवच्छिचचेतनका आच्छा 

दक अज्ञान ॥ 

अत्नांनकी शक्ति २--अन्नानका सामथ्यं ॥ 

१ आवरण्ञक्ति--अधिष्ठानेके ढांपनेवाटी ` जो 
ज्ञानविपै सामर्थ्य है सो ॥ | 

२ विक्षेपशक्ति प्रच. ओ ताके ज्ञानरूप 
विक्षेपकी जनक जो अक्गानविषै सामर्थ्य हसो ॥ 


कला | ॥ वेदांतपदारथरेह्नवर्णन ॥ १६ ॥ ३७७ 


उपासना २- 

१ सगुणउपासना--कारणत्रह्न ( ईश्वर ) य 

कार्थत्र ( हिरण्यगर्भमादिक ) की उपासना ॥ 

२. नियणउपासना--ञद्लवसकी उपासना ॥ 

गन्ध २--१ सुध ॥ २ दुरध ॥ 

जात्ति २--अनेकधभिं (आश्रय ) नविपै अनुगत 

जो एकधर्मे सो ] 

१ प्रजाति--५ घट दहै " रेस सर्वत्रभनुगत 

जो सत्ता दै! तात्र न्यायमतमे पर (श्रेष्ठ) 
. जाति कद्पेह ॥ 

२ अप्रनाति--सत्तासं भिन॒ घट्लञादिक 
जातिकू न्यायमते अप्र ८ अश्रेष्ठ ) जाति 
करते ॥ 
व्याप्यजाति---ग्यापकजातिके अतगत 

, ( ज्यूलदेरबर्ती ) जो जाति । सो व्याप्यजाति 
है । जैस लुष्यत्वजात्िके अंतर्गत. ८ एक्देश- 


[+ 


# 


७८ ` ॥ विचांस्वं्ीदय ॥ पोड्ष- 


गत » ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व आदिक जांतियां 
है} वे व्याप्यजातियां दै ॥ 

२ व्यापकजाति--व्याप्यजातिते अधिकदेश- 
विधै स्थित जो जाति सो व्यापकजाति.है। 
जतै ब्राह्णल्रभादिकन्याप्यजातिते अधिक- 
देरायिपै स्थित मुष्यत्वजाति दै सो व्यापक- 
जाति है ।ये व्याप्य भौ व्यापक दौ भेद 
अपरजातिके है ॥ 

निग्रह २-- ` । 

१ क्रमनिग्रह--यमनियमआदिकअटयोगके अरगो- 
करि क्म्य जो चित्तका निरोध दोवैहै । सो 
कमनिप्रह है ॥ 

२ हठनिग्रह-प्राणनिरोधरूप हठ्करिकै वा 
सांभवीभदिकमुद्रानके मध्य किसी एक-' 
सुद्राके अभ्यासकरि जी चित्तका निरौध 
देह । सो हटनिप्रह है ॥ 


कला] 7 वेदांतपदार्धसजञावर्णन ॥ १६ ॥ ३७९ 
निःश्रेयस २--मोक्ष ॥ 


१ अनथीनिदरत्ति ॥ २ परमानंदप्राप्ि ॥ 


परम्ससन्यास २- 


१ षिविदिपासंन्यास--जिज्ञासाकरिके ज्ञान 
प्राप्तिमर्थं किया जो संन्यास सो विविदिषा. 
संन्यास रै ॥ 


२ विद्रतसंन्यास--ज्ञानके अनतरं वासनाक्षय 
मनना ज त्वज्ञानाम्यासद्यारा जीवन्सुक्ति- 
के विलक्षण आर्नद्थं किया जो संन्यास 
सो विद्रतसंन्यास है ॥ 


भपंच २--१ वा्प्रपैच ॥ २ आतरप्र्पच ॥ 
भ्र्ञा २--१ स्थितपरहञा | २ स्थितप्रज्ञ ॥ 


३८० १1 बिनारर्च॑द्रोदय ॥ - { पोटड्य- 


छक्षण २- 

१ स्वरूपलक्षण-सदातियमान इया न्या- 
वर्तक रक्षण ॥ 

२ तटस्थटक्षण--कदाचित्‌ इया भ्यावत्तंक 
रक्षण ॥ 

वाक्य २--१ अवांतरक्य ॥ २ महावाक्य ॥ 

वाद्‌ २--१ प्रतिर्विव्वादं | २ अवरच्छेदयाद ॥ 

विपरीतभावना २- १ प्रमाणगत विपरीत 
भावना ]] २ प्रमेयगत विपरीतभावना ॥ 

. ब्द २--वणेरूपरब्द ॥ २ ष्वनिरूपदराब्द ॥ 

शब्दसंगति २--१ शक्तिडत्ति॥ २ टक्षणा़त्ि ॥ 

संपत्ति २--१ दैवसिपरत्ति ॥ २ आघुरीसंपत्ति ॥ 

संशय २--१ प्रभणगतसक्चय ॥ २ प्रमेयगत- 
संशय ॥ 

समाधि २--१ सविकस ॥ २ नि्विकस्प ॥ 

मृश््मररीर २--१ समष्टि ॥ २ व्यष्टि ॥ 

स्थूरश्नरीर २--१ .समषटि ॥ २ व्यष्टि. 


कठा ] ॥ वेदातपदार्धनज्ञावर्णन ॥ १६॥ -३८१ 


॥ पदार्थं त्रिविध ॥ ३॥ 
अध्यात्मादि ३--१ इद्विय .( अध्यात्म ) ॥ 
२ देवता ( भयिदैव ) ॥ ३ विषय ८ अधि- 
भूत )॥ 

अन्तःकरणदोष ३- 

१ मटदोप-जन्मजन्मांतरोकि पाप ॥ 

२ विक्षेपदोप--चित्तकी चैचरता ॥ 

३ आवरणदोप-स्वरूपका अज्ञान ॥ 

अभैवाद्‌ २--रिदाकाः वा स्तुतिका वोधक 
वाक्य ॥ 

१ अञ्ुवाद्--अन्यप्रमाणकरि सिद्धभर्थका बोधक- 
वाक्य | जैस “८ अग्नि हिमका भेषज है ” यद्‌ 
वक्य हे ॥ 

२ गुणवाद्--अन्यप्रमाणविरुद्ध  विधेयञर्थका 
गुणद्वारा स्तावकवाक्य । जेस प्रकादारूप 


३८२ , ॥ बिचारचोदय ॥ {पोष्य 
गुणकी समत्ताकरि स्तावक ¢ यपं ( यन्रका 
सैम ) आद्रिवय है" यह्‌ वाक्य दै ॥ 

३ भूतार्थवाद-लरा्थवि प्रमाण हया ठ्षणार्घ 
विपरेया्थैकौ श्ाघाका बोधकवाक्य । जरस 
“८ वज्रहस्त पुरंदर " यह वाक्य दै ॥ 

अवधि २-सीमा ( इद ) ॥ 

१ वोधकी अवधि ॥ २ वैराग्धकी अवधि ॥ 

२ उपरमकी अवधि--चित्तनिरोधरूप उपरति 
( उपशम ) की ॥ 

अवस्था ३--तीनदेहके व्यवहारके "काठ ॥ 
१ जप्रतअवस्था ॥ २ खप्रमवस्था ॥ 
३ सुपृ्तिमवष्या ॥ ` 

आसा ३- 

१ ज्ञानात्मा-उुद्धि॥ 

२ मदानासा-मदत्तसख ॥ 

, ३ शंतातमा--छदतरह | 


कसा } ` ॥ वेदांतपदार्थसं्ञावर्णन ॥ १६ ॥ ३०८३ 


। आत्माके भद ३२- 

१ मिध्यास्मा--स्थूरसूक्मसधात ॥ 

र गोणात्मा-पुत्र॥ 

: ३ युख्यात्मा- साक्षी ( कूटस्य ) ॥ 

। आनद ३-- 

, १ ब्ह्यार्नद्-समाधिविपै आविर्भूतं वा 
सुपु्तिगत जो विवभूत नेद्‌ है सो ॥ 

२ विपयानंद्‌--जाम्रतस्वपरविषे विषयकी 
प्रा्तिरूप निभित्तसै एकाग्र भये चित्तविषै 
आत्मस्वरूपभूत आनेदका जो क्षणिकप्रतिर्वि् 
हेविहै सो ॥ यादीकरं ठेशचानेद ओ सात्रानैद्‌ः 
बी कहतेरै ॥ 

३ बासनान॑द-उएतिते उत्थान भादिक 
उदासीनदशाविषै . जो आनंद अवुभूत देवै- 

 ६ैसो॥ 





३८४. ॥ विचार्कोदय ॥. . धीऽक्त 


आन्ध्यादि ३--अंघतायादिक ..नेचरके धम, ॥ 
दां आन्ध्य ( अंघता ) रूप नेका. धमै जो 
है सो वधिरतामृकताभादिक अन्यदद्वियनके 
धर्मेका वी सूचक दै! ओ माय अर पटुत 
तौ सर्वदद्रियनके तुस्य जाननै ॥ 
१ आन्ध्य--चश्ुकरि स्वेथा स्वविषयकं, 
अग्रहण ॥ 
२ मां्य-दवियकीरि स्वविपयका स्वद्यग्रहण. ॥ . 
२ पटुत्व--दईद्रियकरि खविपयका स्पण्प्रहण ॥ ` 
उदेश्ादि ३२-- 
१ उदेश्--नामका कीतन | 
२ छक्षण--असाधारणधरम ¡ ( एकविै वरनै- 
. वा धर्मं ) ॥ 2 
३. परीक्षा--पदषृति ८ अतिम्यात्तिमादिक- 
दोपनका विचार ) ॥ ध 


कख { ॥ वैदातपदार्थसंज्ञावर्णन ॥ १६ ॥ ३८५ 


एषणा ३--इच्छ वा वासना | 
१ पुत्रैषणा ॥ २ वित्तेषणा ॥ 

३ रोकैपणा- सर्वलोक मेरी स्तुति करे। 
कोद्वी मेरी निदा करे नदीं | रेसी इच्छ 
वा परछोककी इच्छा ॥ 

कारण ३--कर्मके साधन ॥ 

१ मन|॥ २ वाणी | २ काय॥ 

कर्तव्यादि २-- 

१ कर्दव्य-करनैकु योग्य ज्ञानके साधन ॥ 

२ ज्ञातव्य-जाननेड्कु येोग्ध ज्ञानक विषय 
८ ब्रह्म अर आत्माका एकल ) ॥ ` 

२ भाक्ठन्य--्राप्त करने योग्य ज्ञानका फक 
मोक्ष | 

कम २-१ पुण्यकर्म ॥ २ पापकर्म ]- ३ मिश्र 
करम ॥ । 


१३ 


३८६ ॥ विचारचदोद्य.॥. : { पोटश्च- 


कमं २-- ~ 
१ सैचितकर्म-जन्मांत्तरोवियै संचय विये कप ॥ 
२ .आगामिकर्म -वर्तेमानजन्मविपे त्रियमाणकर्मं ॥ 


२ विकर्म-ेदसे विरुदरकम ॥ 

३ अकर्भ-ेदविहिति जौ वेदविरद्ध उभय- 
विधकर्मका अकरण ॥ # 

कारणवाद ३-- । । 

९ आरभवाद्--जैसै पितामहादिकके . किये 
: पराणे गृहका जव नाशा हवै तव तिसविषै 
स्थिते ईटमादिकसामग्रकै केर नवीनगृहका 
-आरम देवरे । तेत कार्यल्प परथ्वींआदिक- 
` के नाराताके कारण परमाणुः ्युकर्यं - रहते- 
ह! तिने फेर अन्यप््ीमादिकका -आरेम 


फला] ॥ वेदांतपदायसं्ञवणेन ॥ १६ ॥ ३८५ 


(4 


होवैह ॥ रे न्यायमतसै अरमवाद मान्या- 

है ॥ यामं कार्यं अर कारणका भेद है ॥: 

२ परिणामबाद-जैसै दुग्धका परिणाम 
८ रूपान्तर ) दधि होवैहै । तैसे सांस्यमतमे 
प्रकृतिका परिणाम जगत्‌ है । भौ उपासकोके 
मतम व्र्मका परिणाम जगत्‌ भ जीव-दै॥ 
देस तिनोनि परिणामवाद सान्याहि । यामे 

` कार्थं मर कारणका अमेद दै ॥ `: 

३ विवर्धवाद--जैसै निधिकाररज्जविषे रज्जु- 
रूप अधिष्टानतैं धिपमसत्तावाखा अन्यथास्वख्प 
सपं होवेहै ¡ सो रजका विवर्त ८ कित- 
. कार्यं ) है ॥ तैस निविकाखहविषे अधिष्ठान- 
ब्रह्य विपमसत्तावाखा अन्यधास्रूप. जगत्‌ 
होयैहै ।-सो ब्र्मका विवतं ( कलिपतकायं >हे ॥ 
रेस वेदातसिद्धातमे विवर्तवाद › मान्यहि } यमं 
वी काये अरु कारणका बाघछृत अभेद हे ॥ 


३९८ ॥ विंचारर्च्रीदयं ॥ . [ पीडदा- 


कार ३--१ मूतकाठ ॥ २ भविष्यत्कार ॥ 
३ वतमानकाठ ॥ 

जाग्रत्‌ ३- 

१ जाग्रतनाग्रत्‌--वतैमाननाप्रतविपे जौ ल 
रूपका साक्षात्कार हवै सो ॥ =, 

२ जाग्रतुस्वस्न -जाग्रत्‌धिव जो भूत वा भविष्य- 
सर्थका वितनख्प मनोराज्य देहे सो ॥ - 

३ जाग्रतूसुपुश्चि--जाग्रत्‌विपे रमक जडी- 
भूत इत्ति हवै सो ॥ । | 

जीव ३-- 

१ पारमाथिकजीव--साक्षी ( कूट्य ) चेतन ॥ 

२. व्याचहारिकजीच--सामास अंतःकरणरूप 
जीव ॥ - 

द भ्रातिभासिकनीव-सामासर्जतःकरणरूप व्धा- 
वहारिकजीवये स्पप्नविपै अध्यस्त जीव ॥ ` 

१ विश्व--जाम्रत्‌वियै तीनदेहका अभिमानी जीव ॥ 


कंला ] ॥ वैदांतपदार्थसंज्ञावर्णन ॥ १६ ॥ ३८९ 


२ तैजस-स्मविषै स्थूख्देहके अभिमान 
छोडिके सूक्ष्म ओ कारण इन दो देहका 
अभिमानी वही जीव ॥ 

३ भा्ञ--पुपिविषै स्थूरसू्ष्मदेहके अभि- 
मानव छोडिके एक॒ कारणदेहका अभिमानी 
वही जीव |] 

ताप ३-दुःख॥ 

१ अध्यात्मताप--स्थुरसुक्ष्मशरयरविषै होता जो 
है आधि जौ व्याधिरूप दुःख । सो अध्या- 
सतापदहै॥ 

२ अधिदैवताप-देवताकरि जो शीत उष्ण 
- अत्तिदृष्टि अनाटृष्टि भिद्ुत्पात भूकंपञमादिक 
दुःल. होवैहै । सो भधिदवताप है ॥ । 

३. अधिभूतताप--सखशरीरतै . भिन्न चक्षुगोचर- 
प्राणि (चोर व्याघ्र शत्रु आदि }नैकरि होता 
हैजो दुःख] सो अधिभूतताप है ॥ ` . 


१९ "॥ चिचास्कमीदयं ॥ - [ पौडश- 


नादादि २- 

१ नाद-उकार वा शव्दगुण वा परामादिक 
वाणी ॥ - 

२ विदु--अ#कारका अटक्षयसर्थरूप तरीयपद्‌ ॥ 

३ करखा-उ्भकारकी अकारादिमात्रा परावाणी- 
रूप अंक ८ शब्दका अवयव ) ] 

निरृत्ति ३ ८ तादास्यकी निद्रत्ति ):- 

१ च्रमजकी निषृत्ति -- जञानसे भाति 
( अविवेक ») वे नाशकरी श्रमजतादात्यकी 
निढत्ति देवेहै ॥ 

२ सदजकी निषचि- सहजतादात्मयका 
्ञानसै वाध ओ ज्ञानीके देहपातके अन॑तर 
नाश हेहै ॥ 

३ कर्मनकी नित्ति--कर्मजतादास्य प्रार- 
ग्घभोगके अंत भये ज्ञानीका निदृत्ति होवैहै ॥ 

पापकम २--१ उकछणटपापकमे ॥ - २. मध्यम 
पापकम ॥ ३ सामान्यपापकर्म ॥ 


फला} ॥ येदातपदाथसंज्ञावर्भेन .॥ १६ ॥ ३९१, 


पुण्यकर्म ३--१ उक्ृटपुण्यकर्यं ॥ २ भध्यम- 
पुण्यकर्म ॥ २ सामान्यपुण्यकर्मं ॥ ` 

भपंच २--१ स्थूख्परप॑च ॥ २ सृक्षप्रप॑च ॥ 
३ ` कारणप्रपच ॥ 

भ्राणायाम ३--१ -पूरक ॥ २ ऊँमक्‌ ॥ 
३ रेचक ॥ 

प्रार्थ ३--१ इच्छाप्रारज्य ॥ २ अनिच्छा 
प्रारन्ध |} ३ परेच्छाप्रारब्ध ॥ 

बरह्म ३--१ विराद्‌ ॥ २ हिरण्यगर्भं ॥ 
२ ईश्वर ॥ । 

भिश्रकर्मं ३--१ उक्छषटमिश्रकर्मं ॥ २ मध्यम- 
मिश्रकर्मं ॥ ३ सामान्यमिश्रकमं ॥ 

मूि २--१ ब्रह्मा ॥ २ विष्णु ॥ ३. शिव ॥ 

ठछक्षणदाष २- 

१. अनव्याप्चिदोष--छश्षयके एकदेशविषे उक्षणक्रा 
वर्तेना ॥ ` 


३९ ¶ विचार्वदयेदय ॥ ` [ पोष 


२ अतिन्याश्षिदोप--च्श्यके तांई ` व्यापिके 
अच्श्षयविपै वी टक्षणका वर्तेना ॥ 

३. असंभवदोप-खश्षयविे छक्षणका न वतेना ॥ 

ॐोक ३--१ खगै ॥ २ गृलु ॥ ३ परताठ ॥ 

वादादि ई- भ 

१ बराद्‌ः--गुरुशिष्यका सवाद्‌ ॥ 

२ जदप-- युक्तिप्रमाणकुदाक्पंडितनका परमत- 
खडकर स्वमतमंडक वाद्‌ ॥ 

३ विर्तडा--मूरखनका प्रमाणयुक्तिरहित वाद । 
क्वा खपक्का स्थापन करीके परपक्षकादीं 
खंडन सो ॥ जेस श्रीहर्षमिश्नाचार्यने खंडन- 
म्र॑थविधै किया ॥ 

विधिवाक्य ३- 


१ अपुवविधिवाक्य-अटोकिकक्रियाका विधा- 
य्द्वक्ि ॥ 


कला -] ` ॥ वेदांतपदार्थसंहावभैन ॥ १६॥ ३५३ - 


२ नियमविधिवाक्य-्रा्त दोपक्षनविप एकका 
विधायकवाक््य ॥ 

३ परिसंख्यातिधिषाक्य-उभयपक्षतिपै एकक 
निषेधका विधायकवाक्य ॥ 

वेदके कांड ३-१ कर्मकांड ।॥ २ उपासना- 
कांड ॥ ३ ज्ञानकांड ॥ 


शरीर २--१ स्थूख्छरीर ॥ २ सस्मर ॥ 
३ कारणरारर ॥ 

श्रवणादि ३१ श्रषण ॥ २ मनन ॥ 
३ निदिध्यासन ॥ 

श्रवणादिषल ३---१ प्रमाणसरायनार ८ श्रवण- 
फर >) | २ प्रमेयसंरायनाय ( मननेफर ›) ॥ 
३ विपर्ययनादा ( निदिष्यासनफड ).॥ 

संवंध-३-१ संयोगसं्बध ॥ २ -समवायसं्बघ | 
३ तादास्यसंव॑य | 


२९४ ॥ विचारों ॥ ` ˆ [ पीड 


सप्ति २- | 
१ सुपृश्निजाग्रतू- सालििकदत्तिपू्वैक _ युख- 
सुपि 1 
; २ उपुधिस्वप्न--रजसद्सतिपूर्ैक टुःखयुपपि ॥ 
रे सपृिष्ठपुपि-तामसबरत्तपूर्वैक गाढघुपि ॥ 
पष्यादि ३--१ सुपति ॥ २ मा ॥ 
३ समाधि ॥ 
स्वप्न ३- 
१ स्वप्नजाग्रत्‌-सव्यम्थकां स्ववि दरीन ॥ 
२. स्वप्नस्वप्न--स्वप्रविषे रज्जुसर्पीदिभीतिका 
देन ॥ 
, ३ स्वप्नसुपुप्रि--द्सपरका अस्मरण ॥ 
हेत्यादि ३-१ हें ॥ २ सरूपं ॥ ई पठ ॥ 
,.शातादि.२---१ क्षाता ॥ २ जानं ॥' ६ जेय ॥ 
. क्षानमतिवंधकं ३--१, सदाय॥ ६ असंमा- 
यना ॥ ३ विपरीतर्भीवनी 1 


क्ल ] ॥ वेदांत्तपदार्थसंहावणन ॥ १६॥ ३९५ 


ज्ञानादि ३--१ ज्ञान ॥ २ वैराग्य ॥ ३३. . उप- 


शंम 
॥ पदार्थं चतुर्विध ॥ ४ ॥ 


अनुव॑ध ४--अपने ज्ञानके भन॑तर पुरुप 


[+ ~ 


१, 


प्रथविपे जोडनैवाखा ॥ । 
अभिकारी--मखविक्षेपरूप दोपरहित नौ 
अज्ञानरूप दोपसदित हया विवेकादिष्यारी 
साधनकरि सहित पुरुष॒ वेदांतका अधि- 
कारी है ॥ 

पिपय- व्रह्म अरु आत्माकौ एकता | 
बेदांतशाघ्लका विपय ८ प्रतिपाय › दै ॥ 
प्रयोजन--सर्वदुःखनकी निति . ओ परमा- 
नंदकी प्राततिरूप मोक्ष ॥ 

संव॑ध---ग्रथका -ओौ विषयका प्रतिपादक- 


प्रतिपायतारूप-संव॑ध दै. ॥ 


३९६ ॥ विंचारक्दोदय ॥ {[ पोड- 


अन्तःकरण ४- 

१ मन-संकट्पविकल्परूप इत्ति ॥ 

२ बुद्धि--निश्वयरूपर इत्ति ॥ 

३ चित्त--चितन ( स्मरण ).रूप वृत्ति ॥ 

४ अहकार्--अर्ैतारूप इत्ति ॥ 

आतोदिभक्त ४-- 

१ आर्त--मध्याादिकदुःखकरि व्याकु ॥ 

२ जिक्गासु--मगवततखके जाननैकी इच्छ- 
वरि ॥ 

३ अ्था्थी--याखोक वा परलोकके भोगकी 
इच्छावाख ॥ | 

४ ज्ञानी-जीवनूमुक्तविद्रान्‌ ॥ 


आश्रम्‌ ४--१ तहलचये ॥ २. गृहस्य ॥ 
द वानप्रस्थ. ¢ संन्यास |`. - 


फला] ॥ सेदांतपदाधसं्ावर्णन ॥ १९॥ ३९७ 


उत्पत्यादिक्रिया ४-इहां भियाशब्दकरि रिया 
जो कर्मं | ताका पर कटियेरै ॥ 

१ उत्पत्ति-आयरक्षण ( जन्म ) | जरै कुखाट- 
वी क्रियाका फररूप घटकी उत्पत्ति ६ ॥ 

२ आाप्ि-रमनरूप चिका वांहितदेशकी 
प्राप्िरूप फर ६ ॥ 

३ विकार-अन्यरूपकी प्राप्ति । जैत पाक 
( रसो ) रूप क्रियाका फररूप अननका 
व्रिकार ८ परर्टना ) दै ॥ 

४ संस्कार्‌-८ १) म्की निदत्त ओ (२) 
गुणक्षी प्राप्ति । इस भेदत संस्कार दोप्रकार- 
का हयै ॥ (१) जेस वल्के प्रक्षाकन- 
खूप क्रियाका फटरूप मल्निरत्ति है सो 
प्रथमरहैथो (२) कुरुभमें वल्के मलन- 
रूप ॒क्रियाका फरुरूप रक्गुणकी -उत्पत्ति 
हैसोद्वितीयदरै॥ ` 


३९८  चिचारचरोदय ॥# [ पोटा" 


चित्तनिरोधयुक्ति 9-१ अभ्यामविदया ॥ 
२ साधुसंग ॥ ३ वास्तनात्याग ॥ % प्राणायामा 
धर्मादि ४- च्यारीपुरषा्ं ॥ 
१ धर्भ-सकाम वा निष्काम जो पुण्य सो॥ 
२ अर्थ--इसटोक ओ परलोकवियै जो भोगके 
साधन धनादिक हसो ॥ 
३ काम--इसटोक ओ परटोकका जो भोग सो॥ 
¢ मोक्ष--दुःखनिदृत्ति भौ सुखप्रापति ॥ 
पुखूपाथं ४--१ धर्म ॥ २ अर्थं ॥ २ काम॥ 
% मोक्ष ॥ । 
पूजापात्र ४-- १ व्दनिष्ठ ॥ २ मुमुक्षु ॥ 
१ हरिदास ॥ ¢ स्वधर्मनिष्ट ॥ 
भ्रमाण £--प्रमा्ञानका करण प्रमाणदहे 1 इहां 
च्यारीप्रमागोका कथन न्यायरीतिरै हे ॥ 
१ प्रलय्षप्रमाण ॥ २ अलुमानप्रमाण ॥ 
३ उपमानप्रमाणं ( £ शब्दप्रमाणः॥ ` 


कडा ] ॥ वैदातपदार्थसंक्ञाबणंन ॥ १९ ॥ ३९९ 


म्रह्मवकिदादि ४- 

१ ब्रद्यपित्‌--चतुर्थभूमिकाविपे आरूढ ज्ञानी ॥ 

२ च्रद्यविद्रर--पंचमभूमिकाविषे आरूढ ज्ञानी ॥ 

३ तद्यविद्ररीयान्‌-पष्टमूमिकाविपे मारूटज्ञानी॥ 

४ ब्रह्यविद्ररिषए-सप्तमभूमिकाविपै आरूदज्ञानी।) 

- भूतग्राम ४- 

१ जरायुज-मलुष्यपश्चमदिकं ॥ 

२ अंडजं--पक्षीस्षमािकं | 

२ उद्धिज--क्षादिक ॥ ` 

४ स्वेदज--यूकामव्कुणञदिक ॥ 

मेन्यादि ४-- 

१ भेजी--घनवान्‌ वा गुणकरि स्मान वां 
ईशरभक्त वा विषेयी- ८ कमीं उपृारक ) 
पुरुषे इनविषै “ ये मेरे है” रेसी बुद्धि ॥ 

२ करुणा---दुःबी.. वा गुणकृरि - निकृष्ट. वां 
अज्ञजन त्रा .जिन्ञासु । इनविषे.दया ॥ 


४०८ ॥ बिचारचदोदय ॥-  [ पीठं 


३ भुदिता- पुण्यवान्‌ वा युणकरि अधिक -वा 
ईश्वर वा मुक्त । इनविपै प्रीति ॥ 

४ उपक्ना--पापिष्ठ वा अगुणयुक्त वा देष 
वा पामर । इनविपै रागदेपकरि रदिततारूप 
उदासीनता ॥ 

मोषषद्रारपार ४--१ कम ॥ २ संतोष ॥ 
३ विचार ( विवेक ) | ¢ सत्संग ॥ | 

योग भूमिका ४--१ बाणीट्य ॥ २ मनोख्यं | 
२ बुद्धिख्य ॥ ४ अहकारख्य ॥ 

वणं ४--१ व्राह्मण ॥ २ कषत्रिय ॥ ३ वैश ॥ 
% यद्ध॥ $ 

धततेमानज्ञानभतिवधनित्िहेतु ४-- | 

१ शमादि--यह विषयासक्तिका निवर्तक है | 

२ श्रवण--यह बुद्धिकी मंदत्ताका निवर्दक हे ॥ 

२ मनन--यह कुतर्कीका निवर्तक हे .]| 


@ निदिध्यासन -- यह विपरीतभावनाविवै जो 
दुराप्रद हेवैहे ताका निवर्तक है ॥ ~ 


क्ख] वेदांतपदार्थसंज्ञावर्णन ॥ १६॥ ४०१ 


वसमानङ्ञानपतिर्वघ &--१ विषथासक्ति . ॥ 

, २ बुद्धिमा ॥ ३ कतकं ॥ ४ विपर्येय- 
दुरम्रह॥ 

विवेकादि ४--१ विवेक ॥ २ वैराग्य ॥ ३ षट्‌- 
संपत्ति ॥ % सुशुष्चुता ॥ 

ब्ेद ४--१ ऋषेद ॥ २ यपरवेद ॥ २ साम- 
वेद्‌ ॥ ¢ अथरैणवेद ॥ 

शब्दभट्रत्तिनिमित्त ४-- १ जाति ॥ २ गुण ॥. 
.३ क्रिया ॥ ४ संन॑व ॥ . 

` संन्यास --१ ङटीचकसंन्याप्न ॥ ९ बह्रदक- 

संन्यास ॥ ३ हससंन्यास ॥ ४ परम्हस- 

संन्यास ॥ 


सषमाधिविन्न ७--१९ थ्य ॥ २ विक्षेपं ॥ 
३ कषिय | रसस्विद | ( 


. स्यत ४--१ सीत ॥ २ उष्ण ॥ ३ कौम ॥ 
% कठिन ॥ 


०२ ॥ विचारंचद्रोदय ॥ [ षोदश 
पदाथ पचविध ॥ ५॥.. 


अभाव ५---नास्तिप्रतीतिक्ता विपय ॥ 

१ भरागभाव- कार्की उत्पतिते पूर्वं जो वायका 
अमवदैसो॥ 

२ प्रध्वंसाभाव नाद्धके अनतर जौ अभावं 
देवद सो ॥ 

२ अन्योऽन्याभाव-पएरस्परविभै बो परछ्‌- 
कामाय दैसो । जै सपमेद ॥ जैत 
षटपटका भेद है सो ॥ | 

% अल्यताभाव-तीरनिका्गियै जौ अमीव 
दसो ऊर्म वाति श््पकादहै॥ 

\ मापयिक्राभव्र- क्सि ( ठ्य व्रनेके) 


समयत्रियं जे गृलन्दिकमं चद्रादिकका समाव 
म्द मं | 


कला ] ॥ बेदांतपदार्थसंत्तावर्णन ॥ १६॥ ४०३ 


अन्ञानक्षे मेद ५--अज्ञानविपै वेदांतआाचार्थनके 
मतके भेद ॥ 


१ मायाअविद्यारूपञज्ञान-केइक ८ विया- 
रण्यस्रामी ) अन्ञानक्रं माया ८ समष्टि 
अज्ञानमयद्रकी उपधि ) ओ अविद्या 
( व्यष्टिभज्ञानमय जौीवनकी उपाधि ) खूप 
मानतेहै ॥ 


२ ज्ञानक्रियाशक्तिरूपअज्ञान--केदक अ 
ज्ञानक ज्ञानशक्ति ओ क्रियाराक्ति मानतेहै ॥ 


२ विक्षेपयावरणरूपन्ञान--केदक अङ्ञानतर 
आवरणरूप अर विक्षेप ( की हेतुराक्ति >) रूप 
मानतेहै ॥ † 


४८०४ 1 चिचारवंमरोदय ॥ [ पोड्र- 


४ समषटि्यषटिरूपअज्ञान--केदक अज्ञान 
समि ( ईश्वरकी उपाधि ) ओ न्य्टि ८ जीव- 
की उपाधि ) रूप मानते ॥ 

५ कारणरूपयज्ञान-केदक अज्ञानं जगतका 
उपादानकारण मूढ्प्रकृतिमय  ईश्वरकी 
उपाधिरूप मानते ओ तिस पक्ष कार्य 

, ( अंतःकरण >) उपाधिवाख जीव मान्या रै ॥ 
उपवायु ५-- |, 

१ नाग-उद्वारका हेतु वायु ॥ 

२ करभ निमेषउन्मेषका हेतु वायु ॥ 

३ कृकक--छीकका हेनु वायु 1. . 

४ देबदत्त--जयुदार्का हेतु वायु ॥ 

५ ध्नेजय-देदपुष्टिका हेतु वायु ॥ 


कला ] ॥ वेदांतपदार्थसंज्ञावर्णन ॥ १६॥ ४०५ 
कमं ५-- 
१ नित्यकर्म--सदा जाका विधान हविर रेसा 
करम ( सानसंव्याभादिक) ॥ ` 
२ सैमित्तिकक्म--किसी निमित्त पायके 
. जाका विधान 'हेवैहै रेसा कर्म॑ ८ प्रहणश्राद्- 
आदिक ) ॥ 
३ काम्यकर्म--कामनाके स्थि विधान क्रिया 
कर्म ( यक्ञयागादिक )॥ 
¢ पायथित्तक्म--पापकी निदतिके व्यि 
विधान किया करम ॥ | 
५ निषिद्धकर्म--नदीं करनेके च्यि कथन 
किया क ८ ब्रहयहत्यादिक ) ॥ 


कर्मद्िय ५--१ वाक्‌ ॥ २ पाणि ॥ ३ पाद ॥ 
उपस्थ ॥ ५ गुद ॥ ` 


४०६ ॥.निचास्वदरोद्य ॥ ` [{ पोड्यः 


कोश्च ५--१ अन्नमयकोश ॥ २ प्रयि 
कोड ॥ २ मनोभ्रयकोश ॥ 9 वरिननानमय- 
कोरा | ५ आर्नदमयकोशच ॥ 

छेर-- 

१ अविच्ा- 

८ १) हःखनिपै पुलबुद्धि ॥ 

( २ ) अनात्माविषै आत्मलुद्धि ॥ 
( ३ ) अनित्यवियै नित्यचुद्धि ॥ 

( ४ ) अ्चिविधै शुचिदुद्धि ॥ 

. यह्‌ च्यारीप्रकारकी कार्यअविद्या ॥ 

२ अस्प्ित्ा-साक्षी (आत्मा) जौ चुद्धिकौ 
एकताका ज्ञान ( सामान्यभहंकार्‌ ) ॥ 
राग--द्टसक्ति ८ आद्टग्रीति ) ॥ 

 द्वैप--करो 1] 

५ अभिनिवेक्च--मरणक्न मरय ] 


फलां] वैदातपदयसंहञाव्भन ॥ १६ ॥ ५०७ 


स्याति ५-- प्रतीति जौ कथनरूप व्य॑बहार ॥ 

१ असत्‌रूयात्ि--श्त्यवादी । असत्‌ ( निः- 
स्वरूप ) सर्पी रज्जदेशविपै प्रतीति भौ 
कथन मानते ! सो ॥ 

२ आत्मख्याति--क्षणिकविक्ञानवादी | क्षणिक- 
बुद्धिरूप मात्माकी सर्षरूपसै प्रतीति ओ 
कथन मानते सो ॥ 

३ अन्यथांख्याति--नेयापिक । ववी (रा- 
फडा ) आदिक दूरदेडाविपै ` स्थित सर्पकी 
दोपके वल्य रज्जदेशविपै प्रतीति ओ कथन 
. मानते सो ॥ अथवा रज्जुरप ज्ञेयका सर्पः 
सूपस ज्ञान मान्ते । सौ ॥ ` 

४ अस्यातिरूय{ति--संख्यप्रमाकर ` भतंकें 
अनुसारी । ¢ यहं सरं है ' # ईहां ` « यह » 
अंशं तो रज्यकै रदपनेकाः प्रत्यक्षज्ञान , दै 
शनी ^“ सर्प” यहं पूर्वं देखे सर्पकी--सृतिं 


४०८ ॥ विचास्व्रौदय ॥ [- पोडश्- 


ज्ञान दै ।ये दोक्ञान दहै! तिनका दोपके 
वक्त अख्याति किये अविवेक ८ भेद्‌- 


=. 


परतीतिका अमाव } होवैहै । देस . मानते .॥ 


५ अनिधैचनीयख्याति-वेदातसिदधातमः- 
रज्जुविषै ताकी अविय्याकरि अनिर्धैचनीय 
( सत्‌मसतै विचक्षण › सर्पं ओ तारका 
ज्ञान उपनेहै ¡| ताकी ख्याति किये 
प्रतीति जौ कथन हेविहै ॥ रेस मानते 
है।सो॥ 


जीबन्पुक्तिके प्रयोजन ५-- यद्यपि जीवन्‌- 
सक्ति तो ज्ञानी सिद्ध है। तथापि इहां 
आओवन्मुक्ति श्ब्दकरि जीवनमुक्तिके विचक्षण. 
आरनदकी.जवस्या ( प॑चममादिकभूमिका › का 
ग्रहण है 1 ताके प्रयोजन कहियै फर पांच- 
प्रकारै ह ॥ 


फला ] ˆ ¶ वेदातिपद्भतं्ावणेन ।॥ १६ ॥ ४०९ 


१ ज्ञानरक्षा--य्यपि एकवार उपजे ट्ट 
बोधका नारा नहीं हेवेहै) यात ज्ञानरक्षा 
भाप सिद्ध रै । तथापि इहां निरंतर ब्रह्मा 
कारदत्तिकी स्थिति । ज्ञानरक्षाशब्दका 
अर्थ डे॥ 

२ तप-मन ओ ईद्रियनकी एकाप्रता वा 
दारीर वाणी भौ मनका संयम ॥ 

३ विसंवादाभाव-जस्प ओ वितंडवादका 
अमाव ॥ 

¢ दुःखनिष्टत्ति-च्छ ( म्रव्यक्ष ) दुःखकी 
निद्त्ति ॥ 


धु सुखप्राक्षि-निराबरण पयण ओ स- 
बृ्तिकरूप जीबनपुक्तिके विरक्षण भनंदकी 


प्रात्ति ||. 


४१० ॥ विचारचंदेदय ॥ [ पोडश" 


दृष्टंत ५--नगतके मिध्यापनैविपै दृष्टां प॑व- 
विधदहै॥ 

१ शुक्तिविपरे रजतका द्णंत ॥ 

२, रज्जुविव सर्पका दंत ॥ 

३ स्थाणुबिपै पुरुषका दृत ॥ 

४ गगनविपै नीरुताका दृत ॥ 

५ मरीचिकाचिपै जटका दृष्टंत-मध्याह- 
काठ्मे मरमूमि ( उपरभूमि › विपै प्रतिरविवित 
सूर्यके किरण मरीचिका किये । तिनविपे 
जो जर भासते । ता्वू मृगजर ओ 

, जांजृजठ कहते । सो ॥ | 

नियम ५ 4 
१ रौच 1 २ संतोप ॥ ३ तप ॥ 

७ स्वाध्याय-सघखयाखाके वेदभागका वा 
गीताजादिकका जो नित्य पाठ करना सो ॥ 

५ ईन्वरणिधान--अकारादिङघरउपासना- || 


केह |. १ वेदातपदार्थसंजञावणेन ॥ १६ ॥ ५४११ 


भर्यं प-- । 

१ नित्यम्रछ्य--क्षणक्षणविषे सर्वकार्यनका 
जो दीपज्योत्िकी न्यांईं नाश हेवैहैसो।वा 
सुपुपि ॥ । 

२ मैमित्तिकमरय--त्रह्माकीं रत्निरूप निमित्त- 
करि होता जो है भूरादि चीचेके तीनलोकनका 
नाश सो ॥ 

३ दिनभरुय--रह्मके दिनम चलदशमन्व॑तर 

, हेति । तिस प्रवयककरा जो नारा। सो॥ 

बाहव अवांतप्रक्य ओ मन्वैतरप्रह्य बी 
कतै ॥ कोई ` तो यादी नैमित्तिक्प्रर्य 
कहते ॥ । 

४ महाप्रखय--नेस्ाके श्तवर्षके अन॑तर होता 
जो ३ -बहदिवसहित आकाशादिसैभूतनकरा 
नादा. सो ॥ । 


०१९ ॥ विचास्व्रीदये ॥ -` [ ची 


५ आत्यंतिकमख्य-ज्ञानकरि होता जो द 
कारणसहित सकठ्जगत्का वाध ( अ्यत- 
निदत्ति ) सो ॥ 

भ्राणादि ५-१ प्राण 1 २ अपान 1३ व्यान 
उदान ॥ ५ समान ॥ 

भेद ५--१ जीवश््वरका भेद ॥ २ जीव- 
जीवका भेद | ३ जीवजडका मेद्‌ ॥ ¢ ईश्ष- 
जडकरा भेद ॥ ५ जडजडउका भेद ॥ ` 

श्वम्‌ ५-- ( देखो पषटकखाविचै ) १ भेदभ्रम ॥ 
२ कर्तैत्वभ्रम ॥ ३ संगभ्रम ॥  विकारश्म ॥ 
५५ सत्यत्व्रम [| 

श्नमनिवर्वक्ष्रंत ५--{ दवो पटक 
वरै ) १ विवप्रतिर्विव | २ छोहितस्फविक ॥ 
३ घटाकाश ।} ४ रज्जुस्े ॥ ५ कनक्रकुडठ | 

मदायङ्ञ ५--१ देव ॥ २ ऋषि} ३ पितर ॥ 

£ मनुष्य 1 ५ भूतयज्ञ ॥ 


॥ 
1 
† 


का ] ॥ वेदातपदार्थसंज्ञावर्णन ॥ १६॥ ४१ ३ 


यम्‌ ५-- 
१ अर्दिता ॥ २ ससय ॥ ३ ब्रह्मचर्यं ॥ 
¢ अपरिग्रह--निरवाहरै अपिकधघनका असंग्रह ॥ 
ध्‌ अस्तेय-चोरीका अभाव ॥ 
योगभूमिका ५-- । 
१ क्षेप-रागदरेपादिकरि चित्तश्षी च॑वकरता | 
२ विक्षेप चदिगुलचित्तकी जो कदाचित्‌ 
ध्यानयुक्ता ॥ सो क्षेप विशेप विक्षेप है ॥ 
२ मूढ-निदरातदरादियुक्तता ॥ । 
४ एकाग्र ॥ ५ निरोध ॥ 
वचनादि ५--१ वचन ॥ २ आदान ॥ 
३ गमन ॥ 9 रति ॥ ५ मख्त्याग ॥ 
शब्दादि ५--१ शब्द ॥ २ खञं ॥ ३ खूप ॥ 
` ® रस॥ ५गध॥ 
स्धूरुभूत ५---१ आकाश ॥ २ अधु ॥ 
३ तेज ॥ ४ जर ॥ ५ पृथ्वी ॥ 


४१४ , ॥ विचारद्रौदय ॥ [ पीडेवी- 


हेत्वाभास ५--देतके ल्क्षण ( साव्यकी 


[+ =॥ 


साधकता ›ैँ . रहित इया हेतुकी न्यांई भाते! 
पूसा जो दुष्हेतु सो.) वा हैतुका जो 
आभास ( दोप ) सो] न 

सव्यभिचार साध्य -( अग्नि ) के आश्रव 


.( पर्वत ) ओ तके अभावके आश्रय { हृद ) 


. विधै वर्तनेवाख हेतु । सव्यभिचार ` है ॥ 


जेत परैत अधनिमान्‌ है ¢ प्रमेय हनि ” यह 
हेत है 1 याहीकू अनैकातिकरेतु वी करते ॥ 
विरुदध- साध्यके अमावकीरे व्या हेतु 
विरुद है 1 जैस « शब्द निय दै कतक 
( क्रियाजन्य ) होनैतँ » यह हेतु है! सौ 
साव्य ( नित्यता ) के अमावह्प अनित्यता- 
करि व्याप्त दै 1 कर्ते जो कतक .हैसो 
अननित्य हे 1 घटवत्‌ ॥ इस. नियमे | 


ड सत्पतिपक्ष-जाके . साव्यके -अभावका 


कला] ॥ वेदातिपदार्थकज्ञावर्णन ॥ १६ ॥ ४१५ 


साधक अन्येतु हवै सो | जैस शब्द नित्य 
है| “श्रावण होत“ इस देतुके साध्य 
८ नित्यता ›के अभावका साधक | शव्द 
अनित्य है “ कार्य हनत ” धटकी न्यांई | यह 
हेतु है ॥ जो कार्य हवै से। अनित्यही दोषैरे ॥ 
४ असिद्ध--शब्द गुण है । “ च्षुष हेनेते ” 
रूपकी न्यांई ॥ इहां चा्चुषत्वरूप ' हेत॒का 
स्वरूप शब्दरूप पश्षविषे नही दै । कित 
शब्द श्रवणजन्य ज्ञानका विषय होनैतै ॥ 
वाधित--जाके साध्यका अभावे अन्य- 
प्रमाणकरि निधित दोवै सो । जेस अभि 
उष्ण नहीं है ¢ द्रव्य ( वस्तु ) 'होनेते  । 
तुके साध्य ( अनुष्णता )के अभाव 
१ ठेका म तवकदद्ियकरि हेवैहै ॥ 
ज्ञानदृद्रिय ५--१ श्रोत्र ॥ २. वक्‌ ॥ 
३ चक्षु ॥ ४ जिन्हा | ५ घ्राण || ' 


५ 


१, 


४१६ , ॥ विचारचदरोदयं ॥ [ पोड्- 


॥ पदार्थं षडिध ॥ ६ ॥ 
अनिडहत्वादि &-- यति ८ संन्यासी }) के धम 
विदरोप | 
१ अजिन्दत्व--रसविषयकी आसक्ति रहितता ॥ 
२ नपुंसकत्व-ऊमारी । किरोरी ( १६ 
वर्पैकी ) अर वुद्धाञ्ीनिपै समता 
( निर्विकारता )ख्य ॥ 
- ३ प॑गुत्व--एकदिनमै योजनततँ भधिक अगमन ]। 
 अधत्व-एकधनुपूपर्यतते अधिक दष्टिका ` 
अप्रसरण ॥ । 
५ वधिरत्व-ज्यर्थाटापका अश्रवण ॥ 
६ युग्धत्व--व्यवहारविषै - शान्यता ( मूढता ) ॥ 
अनादिपदार्थं ६---उत्पत्तिरदित पदां ॥ ` 
१ जीव 1] २ हदा ॥ ३ शछुद्धचेतन ॥ 
४ अवद्या 1 ५ चेतनञविद्चासंवध ॥ 
६ तिनका भेद ॥ 


कला [ ` ॥ वैदांतपदररन्नावणेन ॥ १६ ॥ ४१७ 


अरिवर्भं ६--प्रलोकके ` विरोधि ` संतर 
८ भीतरस्थित ) शघ्रुनका समूह ॥ 
१ काम--प्रा्तवस्ुके भोगकी इच्छा ॥ 
२ क्रौध--देष ॥ 
३ खोभ--अप्ा्तवस्तुकीं प्रा्तिकी इच्छा ॥ , 
 मोह्‌--आत्माभनात्माका चा कायै ( छ्ुम ) 
अकार्य ( अशुभ ) का अविवेक ॥ ` 
५ मद-गवं ८ मह॑कार ) ॥ 
& मरस्सर--परके उव्कषैका असहन ॥ 
अवस्था ६--स्ुख्देहके काठ ॥ 
१ शिश्चु--एकव्के देहका काङ ॥ 
२ कौमार--पांचवर्षके देहका कार ॥ 

पौर ड--षट्सँ द्वर्षके देका काठ ॥ 
@ किसोर-एकादरासें पेचददावषंके देहका कार ॥ 
५ यौवन-पोडशतै चाटीशवर्षके, देहका कार ॥ 
& जरा--चाढीशसैँ ऊपरके देहका कार ॥ 

११ 


४१८ ॥ विचासवद्रोदय ॥ ` { पोढ्- 


ईृ्वरके भग &-- १ समग्रे ॥ २ समप्र- 
धर्म | ३ समग्रयश ॥ ® समग्रश्री ॥ 
८ समग्रज्ञान । £ समग्रवैराग्य ॥ 

इभ्वरके ज्ञान ६-- 
१ उत्पत्ति ॥ २ प्रख्य ॥ ३ गति ॥ 

 आगत्ति-इस खोकविषै जीवका आगमन 
स्प आगति है ताका ज्ञान ॥ 
५, विद्या 1 & अविया ॥ 

ऊं &--संसारख्प सागरकी उहरीथां ॥ 
१ जन्म॥२ मरण ॥ दे दुघा ॥% तरपा ॥ 
५५ हप ॥ ६ शोक ॥ 

कर्मं ६- निव्यकम ] 
१ स्वान 1२ ज्प1ई देम ॥ 

® अर्चन्‌--देवघरूजन ॥ 


कखा ] ५ वेदांतपदाथेसं्ञावणेन ॥ १६॥ ४१९ 


४५ आतिथ्य--मोजनके समय मये अम्या- 
गतके अर्थं अनदान ॥ 

£ वैश्वदेव--अ" धिषे इतद्रन्यका दौम ॥ 

कौशिक ६--भः यकोर ( देह ) व्षि दोनै- 
वारे पदार्थं ॥ 

१ चक्‌ ॥ २ मांस ॥ ३ रुधिर्‌ ॥ मेद्‌ ॥ 
५ मला ॥ & अस्थि ॥ 

प्रमाण &-- 

१ परस्यक्षपरपण--प्यक्षप्रमाका जो करण 
सो प्रलक्षप्रमाण है । रेस श्रोत्रभादिक- 
पांचक्गानेद्रिय दै ॥ 

२ असुमानपरमाण--अलुमितिप्रमाका करण 
जो धिगका ज्ञान सो अनुमानप्रमाण दै ।. 
जैस पर्वतवितै अग्निके ज्ञानका हेत शरूभरूप 
ङिगका ज्ञान है ॥ 


४२० ॥ बिचास्वद्रोद्य ॥ [ पोड- 


३ उपमानप्रपाण-उपमितिप्रमाका करण 
जो साद्द्यका ज्ञान सो उपभानप्रमाण दै। 
जैसे गवय ( रोन्च ) म गोके साद्द्यका 
ज्ञान है ॥ 


 साव्द्प्रमाण--राच्दीप्रमाका करण जो 
लोकिक्वैदिकदाच्द्‌ । सो ] 


५ अर्थापत्तिपरमाण--अर्थीपततिप्रमाका करण 
जो उपपाद्यका ज्ञान ] सो अर्थापत्तिप्रमाण 
दे ॥ जेस दिनम जमोजी स्थू्पुरपके रात्रिम ` 
भोजनके ज्ञानरूप अ्थापत्िप्रमाका हेतु 
स्थूख्ता ( उपपाद्य )का ज्ञान है ॥ 

& अदुपटडिघिभमाण--जमावम्रमाका . करण 
जो पदार्थकी सप्रतीति । सो अनुपरष्धि- , 
प्रमाण दै । जसँ गृहै घटके अभावे 
ज्ञानकी हेतु घटकी अप्रतीति हे !। 


क्ल ] ॥ वेदांतपदार्धसंावर्णन ॥ १६॥ ४२१ 


श्रम ६१ ङरु॥२ गोत्र ॥ ३ जाति॥ 
बर्ण | ५ आश्रम | ६ नाम| 
रस ६-१ मधुररसत ॥ २ आम््स् ॥ 
३ ख्वणरस ॥ ¢ कटुकरसं ॥ ५ कपायरस ॥ 
& तिक्तरस ॥ 
ङ्ग ६--वेदवाक्यके तापर्के निश्चायक रिग | 
१ उपक्रमडपसंहार--दिअंतकौ एकरूपता ॥ 
२ अभ्यास्--वारंवार पठन ॥ 
२ अपूर्वता--अटैकिकता ॥ 
४ फएट-मोक्ष ॥ 
५ अर्थवाद्‌--ष्ठति ॥ 
& उपपत्ति--अनुङ्ख्ट्ंत ॥ 
विकार &--१ जन्म ॥ 
२ अस्तिता-- प्रवं अविद्यमानका हना ॥ 
३ बृद्धि ॥ ४ विपरिणाम ॥ ५ अपन्षय ॥ 
& विनाश । 


॥#. ॥ विचारशद्रोदय ॥ [ षोड 


वेद्थग ६--१ चिक्षा॥ २क्टय॥ र व्या 


करण ॥  निर्क्त ॥ ५ छंद ॥ £ ज्योतिष ॥ 


शमादि ६--१ शम ॥ २ द्म 1३ उपरति ॥ 


@ तितिक्षा ॥५ श्रद्धा ॥ ६ समाधान ॥ _ 


शास्र ६--१ सास्यश्ाल्च ॥ २ योगा ॥ । 


३ न्याया ॥ ४ धरदोपिकदाल्च ॥ ५ प्व 
मीमांसाश्ाल्न ॥ £ उनत्तरमीमांसाश्नाल् ॥ 


समाधि ६-१ वादद्यानुविद्धसमायि ॥२ आतर 
इश्यानुविद्धसमाधि ॥ ३ वाहयसब्दासुविद्ध- ; 
समाधि ॥ ४ आंतखाब्दासुषिद्धसमाधि ॥ 
८ वाह्यनिविकल्पसमाधि | ६ अआतिरनिर्विकल्प- 
समाधि ॥ 

मूत्र &--१ जेमिनीयसूत्र ॥ २ आश्वखयनसूत्र ॥ 
& जापर्तसून्न ॥ £ वौधायनसूत्र ॥ 
५५ काव्यायनसन्न ॥ ६ चेखानसीयसूत्र ॥ 


करा ] ॥ वैदांतपदारथसं्ञावर्णन ॥ १९॥ ५२३ 


॥ पदार्थं सप्तविध ॥ ४ ॥ 
अतलादि ७--१ सतक ॥ २ वितछ ॥ 
द सुतर ॥ £ तछखाततर ॥ ५ रसातल ॥ 
६ महातल ॥ ७ परातर ॥ 

अस्था ७--चिदाभासकी क्रमते तीन वंघकी 
ज च्यारी मोक्षकी हेतु दशा ॥ 

१ अज्ञान--““ नहिं जनताहं इस व्यवहार- 
का हेतु जो आवरणविक्षेपहेतशक्तिवाखा 
अनादिअनिवैचनीयमावरूप पदार्थं सो ॥ 

२ आवरण--““ नहीं दै । नदीं मासतादै » 
इस भ्यवहारका हेतु अज्ञानका कार्यं ॥ 

३ विक्षिप--धर्मसदहितदेदादिप्रप॑व ओ ताका 


ज्ञान ॥ 
 परोक्षज्ञान ॥ ५ अपरोक्षङ्ञान ॥ 


& शोकनाश--विक्षेपनाश ( तिना ) ॥ 
७ तृक्षि--क्ञानजनित हषं ॥ 


म 1 वरिचास्वरोदय ॥ [ पोऽ 


दन ७- 

$्वरचेतन--मायानिि्ट चेतन ॥. 

जीव चे तन-अविद्याविरिष्ट चेतन ॥ 

जुद्धचतन--निरपाथिक चैतन ॥ 

भमाताचेतन-यमाता जो अंतःकरण 

तिस्करि अवच्छिनेचेतन । प्रमाताचेतन है ॥ 

भमाणचेतन--द्रियद्रारा दारीरसै वाहिर 

निकचतिके ्रटादिविपयपर्यैत परह्॑ची जों इत्ति 1 

सो प्रमाण टै! तिस्करि सवच्छिन्नचेतन | 

प्रमाणचेतन है ॥ 

भ्रमयचेतन--प्रमेय जो वटादिविपय तित्न- 

करि अवच्छिन्न ८ अन्यो भिन्न किया) 

चेतन । ग्रमेयचेतन ह ] 

७ भमाचतन-घ्टादिविपयाकार्‌ मई जो 

इषि सो म्मा दहे} तिस्रि अवच्छिन्न चेतन 

बा त्िसविपै प्रतितरिधित्त चेतन प्रमाचेतन है| 
च्यद परभितिचेतन ओ फल्चेत्तन वी कहते दह | 


५ घ „५५ „€ ~< 4” 


१ १), 


कला | ॥ वेदांतपदार्थसंक्ञानरणेन ॥ १६॥ ५४२५ 


दरव्यादिषपदार्थ ७-- नैयायिकमत जे दन्य 
आदितत्तपदार्थं मनेहै | वे ॥ 

१ द्रव्य--न्याथमतमे (८ १ ) प्ष्वी 
(२१) जल (३) तेज ८ ४) वायु 
(५) आकश्च (६) काल (७) दिया 
(८ ) अत्रा ( ९ ) मन | ये नवद्धव्य 
( ुणनके आश्यरूप पदार्थं ) मनिहै ¦ वे ॥ 

२ युण--न्यायमतमे रूपसैँ मादिटेके संस्कार- 
पर्थत २४ गुण मनँ ! वे ॥ 

३ कर्म-- न्यायमत (१) उस्षेपण (ऊचे 
फैकना ) ( २ ) अपक्षेपण ८ नीचे फेकना ) 
८ २३ ) आङ्कुचन (£ ) प्रसारण 
(५ ) गमन । ये पंचविधकर्मं . मनि. वे ॥ 

४ सामाभ्य--न्यायमतमै पर ८ सत्ता) जौ 
सपर ( घटल्वजादिक ) इस भेदतः द्विविधं 
जाति सानीहैणसो॥ ` 


६ 1 तरिवासरोदय ॥ ` [ पोह ४ 

५ समवाय वेदाम जहां जदं तादा ' 
ल्मयसवेध मान्यदहि तहां तहां न्यायमतम 
. संव॑वविदोप ८ नित्यसर्वव ) मान्यं । सा ॥ 

& अभाव-८ १) प्रागभाव (२) प्रनसा- , 
भावं ( ३ ) अन्वोऽन्वामाव ( £ ) अदता-, 
माव जौ (५) समविकाभाव ] यह पच 
विध नाह्तिप्रतीततिके विपयद्प पदार्थं ॥ 

७ विक्षेप न्यायमततयै जे प्रमाणुनके मव्य- 
गत अर्यत्तयवकाश्ल्प पदार्थं मन्दे । वे ॥ 

धातु ७-- 

१ रसे-सृष्म ( पुष्यपाप ) ] मव्यस ( अन्नका 
सार ) ओं स्थृ ८ म ) भेदतं तीनग्रकारके 


जो जुक्तजनके विभाग देये ] तिनमैति। 
मव्यमव्रिमान है ! सो 


२ रषिर 1 द मत्त ॥ 
% मद्‌--वेतर्नास् ८ चर्वी ) ॥ 


(1 = 


॥| ॥ ॥1 


[२ 


कटा] ॥ वेदांतपदार्थावर्णन ॥ १६॥ ४२७ 


४५ मरजा--अध्थिगत सचिक्षणपदार्थं ॥ 
६ अस्थि ॥ ७ रत ॥ 

 भूरादिखोक ७--१ भूरूखोक ॥ २ सुवर्लेक ॥ 
३ स्वरलोक ॥ ¢ महर्लोक ॥ ५ जनयक ॥ 
६ तपदोक ॥ ७ सत्यलोक ॥ 

मोनादि ७--१ मौन ॥ २ योगासन ॥ 
२ योग ॥ ¢ तितिक्षा॥ ५ एकातश्रता ॥ 


६ निःस्पृहता ॥ ७ समता ॥ 
रूप ७--१ इष ॥ २ङ्ष्ण ॥ ३ पीत ॥ 
% रक्त ॥ ५ हरित ॥ & कपिश ॥ ७ चित्र ॥ 
उय॒सन ७--१ तन ॥ २मन ॥ २ कोध ॥ % विषय] 
५ घन | ६ राज्य ॥ ७ सेवकव्यसन ॥ 
ज्ञानभूमिका ७--( देखो या प्रकी त्रयोदरा- 
कलाविषवै ) १ यभेच्छा ॥ २ सुविचारणा ॥ 
३ तयुमानस्षा ॥ ४ सव्वापत्ति ॥ ५ भसं- 
सक्ति ॥ ६ प्रदा्थीमाविनी ॥७ तुरीयगा `| 


४२८ ॥ त्रिचासवद्रोदय † [ पोडव- 


] पदां अषएटविध।। ८ ॥ 


पार्‌ ८-१ दया २ शंका ॥ ३ मय ॥ 

9 ट्जा॥ ५ निदा ॥ ६ कुड ॥ ७ दी ॥ 
धन्‌ ] 

पुस ८--१ ज्ञनेद्रियपचक ॥ २ कमद्रियपचक ॥ 

अंतःकरणचतुषटय ॥ ४ प्राणादिप्चक ॥ 


५ भूतपंचक | ६ काम ॥ ७ तरिव्रिधकर्म ॥ 
८ बास्ना ॥ 


दति ८--* पएष्वी ॥ २ जठ ॥ ३ अग्नि ॥ 
९ वायु] ५ जाकर ॥ 


[१५ 


६ मन--इदां मनखाब्दकरि समष्टिमचर्प 
अहैकारका ग्रहण दे [ 


७ बुदि-इदां उद्धिकान्द्व्छरि समष्टिुद्धिख्प 
महुत्ततच्ता ग्रहण है 


\ ४. 
क्ख { ॥ वेदातिपदाथसंञावर्णन ॥ १६॥ ४२९ 


८ अ्हैकार--इहां अहंकारशब्दकरि महत्तव्वतैं 
परवं॑श्ुद्धसहंकारके कारणअन्ञानरूप म~ 
प्रकृतिका म्रहण है ॥ 

ब्रह्मचर्यके अग < - 

१ च्रीका दर्शन ॥ २ स्पर्शेन ॥ 

२ केलिः चोपडञदिकक्रीडा 

( खेट ) ॥ 

४ कीर्तेन ॥ ५ गुद्यमाषण ॥ 

६ संकद्प--चितन ८ स्मरण ) ॥ 
७ निश्चय ॥ ८ इनका व्याग ॥ 

मद ८१ इर्मद ॥ २ शौर्मद ॥ 
२ धनमद ॥  रूपमद्‌ ॥ ५ यौवनमद ॥ ` 

‡ ` ६ विदयामद ॥ ७ तपमद ॥ ८ राज्यमद्‌ ॥ 


इन अथ्मैथुनयै विपरीत ॥ 


४३० ॥ विचारचदरोदय ॥ [ पोड. 


मूतिमद ८-- | 

१ पृथ्यीमरद्--अल्थिमांसादिपध्वीके तच्वनका 
अभिमान ॥ 

२ जख्पद--शुक्रदोणितमादिके जखके त- 
नका अभिमान | 

२ तेजमद--श्रुधामादिकतेजतत्लनकी अधिकता 

४ पवेनमद्‌--चल्न ( विदेदागमन ) धावन- 

आदिक वाके तर्चवोकरि युक्तता ॥ 

आकाश्मद-- कामक्रोधादिकं  आकादाके 

‰ त्खोंकरि युक्तता 1 

& चदरमद्--शीतक्ताूप चंदरके गुणकरि 
युक्त दोना |} 

७ दर्यमद्‌--सेताप ( करोधादि ) खूप सूरयैक 
गणकरि युक्त होना | 


< आत्पपद्‌--विचाधनङुख्भादिक ' भामि 
सं्वधिनका अभिमान | 


॥। 


2 १ 


कडा ] ५ वेदातमदतेशषावरणेन ॥ १६॥ ३२१ 


द्द्रशक्तिग्रहणदैतु ८--१ व्याकरण ॥. 
२ उपमान ॥ ३ कोश ॥ 9 आप्तवाक्य ॥ . 
५ वृद्धग्यवह्‌।र ॥ ६ वौक्यशेष ॥ ७ विवरण | 
८ तिद्धपदकी सनिधि ॥ 
 समाधिके अग ८--१यम ॥ २ नियम ॥ 
३ आसन ॥ ४ प्राणायम ॥ «५ प्रत्याहर ॥ 
६ धारणा ॥ ७ ध्यान ॥ ८ सविफटपसमापि ॥ 


॥ पदार्थं नवविध ॥ ९ ॥ 

तख ९-- किसी महास्माके मतम सगदेहके 
नवत्र माने वे ॥ 
१ श्रोत्र ॥ २ त्वक्‌ ॥ ३ चक्षु ॥ ४ जिन्ा॥ 
५ प्राण ॥ ६ मन ॥ ७ बुद्धि॥ ८ चित्त ॥ 
९, अर्हकार्‌ ॥ क 

व ---१ ज्ञाता 1२ ज्ञान ॥ ३. र्य ॥ 

४ 2 | ५५ भोग्य ॥ ६ भोग ॥ ७ कत्तौ || 
८ करण ॥ ९ क्रिया ॥ 


४२२ ॥ विचादचद्रोदय ॥ [ पोट 


॥ पदार्थं दृश्चविध ॥ १०॥ 


नाडिका ओं देवता १०- 
१ इडा ( चेद्र ) वामनासिकागत चंद्रनाईड | 
इरि देवता ॥ 


२ पिंगला (सूर) दक्षिणनाश्षिकागत सूर्यनाडी। 
बरह्मा देव्ता ॥ 

र एपुम्णा (मध्यमा) ना्सिकाके मध्यगतनाडी | 
सद्र देवता ॥ 

% गांधारी ( दक्षिणनेत्र ) ईर ॥ 

ध्‌ हस्तिजिन्दा ( वामने ) वरुण ॥ 

& पूपा ( दक्षिणक्णं ) दन्वर्‌ ॥ 

७ यशस्विनी ( वामकणं › ब्रह्मा ॥ 

< इह ( गुदा › पृथ्वी | 

९ अरछबुषा (मेद्‌ ) सूयं ॥ 

१० शंखिनी ( नमि ) चंद्र 


कला ] ॥ वैदांतपदार्थसं्ञावर्णेन ॥ १६॥ ४३३ 


दगारादिरस १०--१ श॑गस्स ॥ २ वीरः 
रस ॥ ३ करुणारसं ॥ ४ अद्भुतरस ॥ 
५ हास्यरस ॥ & भयानकरस ॥ ७ वीमत्स- 
रस ॥ ८ रौदरस ॥ € शंतिरस ॥ 
१० प्रेमभक्ति वा ज्ञानरस ॥ 
॥ पदार्थं एकादश्चाविध ॥ ११ ॥ 
ज्ञानसाधन १९-- 
१ विवेक ॥*२ वैराग्य ॥ ३ पटसंपत्ति॥ 
 युसुष्चुता ॥ 
५ गुरूपसत्ति--विथिषवक गुरुके शरण 
जाना ॥ 
६ श्रवण |॥ ७ तचज्ञानाम्यास ॥ ८ मनन ॥ 
, € निदिष्यास्तन ॥ । 
१० अनोनाच -- इहां मनशाब्दकरि रजतमसै 


सल्ययुणका तिरस्काररूप मनका ॒स्थूङभाव 


४३४ ॥ विचारचरोद्य ॥ [ पोडश 


किये । ताका नाश किये व्रह्माभ्यास- 
कौ प्रस्तार रजतमके तिरस्कारकरि जो 
सत्वरुणका साविर्भावर दधि । सो ॥ 

११ वासनाक्षय ॥ 1 


॥ पदां हादशविध ॥ १२॥ 
अनास्माके धर्मं १२- 
१ अनिल ॥ २ विनाकी ॥ ३ अयुद्ध ॥ 
नाना ॥ ५ क्षेत्र ॥ ६ आशित ॥ 
७ . विकारि ॥ ८ परप्रकाद्य ॥ ९ दतुमान्‌ ॥ 
१० व्याप्य-प्रिच्छिन ८ देशकाख्वस्तुकृत 
पर््छिदवाल ) 
११ सगी ॥ १२ अद्रत ॥ 
आस्क धर्मं १२- 
१ निर्यः- उत्पत्तिं अर नातं रहित ॥ 
२ अन्ययः- घर्ठनैवदर्नसे रहित ॥ 


कला | ॥ वेदातपदार्थसंत्ावरणेन ॥ १६ ॥ ४३४ 


भ @ = ०८ ९५ 


शुद्धः मायासविदारूप मररदहित ॥ 
एकः-सजातीयमेदरहित ॥ 
पेजज्ञः---रारीररूप कषेत्रका ज्ञाता ॥ 
आश्रयः---सधिषएटान ॥ 
अयिियः--अविकारी ॥ 
स्वपरकारः-मपने प्रकाशविपै अन्य 
( स्वपर ) प्रकाशकौ अपेक्षासै रहित ईं 
सर्वैका प्रकाशक ॥ 

देतुः--जाल्के कारण ऊणंनाभिकी , न्याई 
ओ नख भरु रोम (केरा )नके कारण 
पुर्पकी न्याह जगतूका अभिननिमित्त 
[ विवर ] उपादानकारण दै ॥ 


१० उ्यापकः-अपरिच्छिन ८ परणं ) ॥ 
११ असंगी--सजातीय विजातीय ओ स्वगत- 


संबधरहित ॥ 


। १२ अनाषत--सर्वथा आवरणतै ददित ॥ 


४८२६ † विचारच्रोदय ॥ [ पठ 


ब्राह्मणक रत १२-- 
१ ज्ञान] २ सत्य ॥३ द्रम ॥४ द्म | 
५ श्रुत--सालराम्यास ॥ 
६ अमरास्सर्य--परके उल्वर्पका असहनरप 
जो मत्सर तिक्त रहितपना ॥ 
७ छ्जा] ८ तितिक्षा ॥ 
९ अनस्रया--गुणेकिविपं॑दोपरका अआरापरूप 
असूयासै रहितता ॥ 
१० यज्ञ ॥ १९१ दान 1 
१२ वैर्थ--काम्‌ जौ कोके वेगका रोकना ॥ 
महचाहेतुधममं १२--१ धनाव्वता ॥ 
२ अभिजन--ऊटुव ॥ ३ स्प॥ ¢ तपं ॥ 
५ श्रुत-शाल्नाम्यास ॥ 
& ओज ईद्वियनकरा तेज ॥ 
७ तज ॥ € प्रभव ॥ ९ वड ॥ 
१० पारप ॥ १९१ बुद्धि ॥ १२ योग ॥ 


कला] ॥ वेदांतेपदारयसेन्ञवेर्णन ॥ १६॥ ४३७ 


॥ पदार्थं त्रयोदराविध ॥ १३॥ 
भागवतधर्म १३ - भगवत्मक्तनके धर्म ॥ 
सकामकमके फलका विपरीत दर्शन ॥ 
धनगुहपत्रादिविपै दुःखवुद्धि ओ चल्घुद्धि ॥ 
परलोकविपै नश्वरबुद्धि ॥ 
शाब्दत्रह्न ओ पखह्मविपै ऊुशाख्गुरुप्रति 
गमन ॥ 
रुरुविपे ईश्वखुद्धि भ निष्कपटसेवा ॥ 
परमेश्वरविपै सर्वकर्मसमर्पण ॥ 
भक्तियैराग्यसदहित स्वरूपानुमव । साधुसंग ॥ 
शोच । तप । तितिक्षा । मौन ॥ 
स्वाध्याय । आजव ( सरल्स्ममाव ) 
ब्रह्मचर्य । अहिंसा ओ ददसमत्व ८ शीत- 
उष्णआदिकद्वद्धर्मके सहनका स्वभाव ) ॥ 

१० सर्ववरभात्मारूप ई्वरका द्येन ॥ | 
११ कैवल्य ( एकाकी रहना ) । अनिकेत 


0 ०6 ८५ „< =<> 
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४३८ 1 विचासक्द्ोदय ॥ [ पोडय- 


(गृह न वाधना) । एकोत (-विविक्त ) 
न्चीखच् । सतोप ॥ त 
१२ सर्वमूतनवरपै आत्माके भगवद्वावका ददान | 

लौ मगवद्रूप आत्मानिपै सर्धेभूतनका देन ॥ 
१३ जन्मकर्मबणाश्रमादिकरि देदवियै निरभिमान 

ओ स्वपसतुद्धिका अमाव ॥ 

॥ पदार्थं चतुदैशविध ॥ १४॥ 
तरिषुटी १४ - 


ज्ञानेन्दरियनकी िपुरी ॥ 

इद्रिय देवता विपय 
अव्यात् अधिदेव अधिभूत 
१ श्रोत्र 1 दिङ्ा। दाब्द्‌ | 
२ च्चा] व्यु] स्फी ॥ 
३ च्छु! स्ै। ख्य 
 जिब्हा। वरुण । रस ॥ 


५ प्राण | अश्विनीक्ुमार। गंध. ॥ 


कला ] ॥ वैदांतपदा्थसंज्ञावर्मन ॥ १६ ॥ ४१९ 


कमेद्धियनकी त्रिपुटी ॥ 
६ वाक्‌| अप्नि। वचन (क्रिया) ॥ 
७ हस्त चंद्|। ठेनदेना ॥ 
८ पाद | वामनजी | गमन ॥ 
९ उपस्थ | प्रजापत्ति। रतिभोग ॥ 
१० गुद । यम | मल्त्याग ॥ 
अंतःकरणकी चिपुरी ॥ 
११ मन | चंद्मा। संकट्पविकल्प ॥ 
१२ बुद्धि। त्मा निश्चय ॥ 
१३ चित्त। वासुदेव । चितन ॥ 
१४ सहकार । र 1 अर्ह॑पना ॥ 
॥ पदार्थ पचदराविध ॥ १५॥ 
मायाके नाम १५-१ माया ॥ र अविद्या ॥ 
३ प्रकृति ॥ 9 शक्ति ॥ ५ सत्या | ६ 
मूला ॥ ७ तूला ॥ € याने ॥ ९ अव्यक्त | 
१० अब्याङ्त ॥ ११ भजा ॥ १२ अन्नाने | 


४४० ॥ विनरारच्रोद्य ॥ ` 
. १३.तमः 1 १४ तुच्छा | १५ अनिर्वचनीया ॥ 
| पदार्थं पोडद्वाविध ॥ १६ ॥ 
कडछा--१ हिरण्यगर्भ ॥ २ शद्धा ॥३ अ~ ` 
कादा | वायु ॥ ५ तेज ॥& जठ ॥ 
७ प्थ्वी॥ ८ द्ँद्रिय 1} ९ मन ॥ १० 
यन ॥ ११व्ट॥ १२ तप1-१३ मत्र ॥ 
१४ कर्म| १५ टेक ॥ १६ नाम ॥. 
इति श्रीविचारच॑दरोदये वेदातपदार्थ- 
संन्नाबणननामिका पोडश्रीकठा द्वितीय- 
विभागः समाष्ठः ॥ । 
॥ सखंस्छरृत दोहा ॥ 
श्रीविचास्व॑द्रोदयं शुद्धां धियं समाप्य | . 
विचार्येति परानदं. तचक्गानववाप्य-॥ १ ॥ 











